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[=| स्वामी लक्ष्मण जू महाराज द्वारा स्वयं अपने कर-कमलों से 
लिखित "त्रिकशास्त्र रहस्य प्रक्रिया” शीर्षक पुस्तक के इस संस्करण को प्रकाशित 


करते हुए ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। 


इस संम्बन्ध में हम इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं कि 
इससे पूर्व, 4994 में, इसी शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है जो स्वामी जी 
द्वारा लिखित मूल पुस्तक का ही शब्दशः मुद्रित रूप है। कहना न होगा कि यह ईश्वर 
आश्रम ट्रस्ट के विलेख में दिए गये नियमों के स्पष्टतया विरुद्ध है जिनके अनुसार 
ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मण जू की किसी भी कृति की पांडुलिपि, उनके 
भाषणों --प्रवचनों के लिखित अथवा सी.डी. रूप अथवा अन्य सामग्री केवलमात्र स्वयं 
स्वामी जी द्वारा स्थापित इस ट्रस्ट की ही संपत्ति हैं। इस प्रकार की सामग्री का किसी 
भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से प्रकाशन या किसी अन्य रूप में अनधिकृत 
उपयोग कॉपीराइट नियमों का घोर उल्लंघन है जिसके अपने कानूनी परिणाम हो 
सकते हैं। ऊपर जिस पुस्तक का उल्लेख किया गया है उसमें स्वामी जी के स्थान 


पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम संपादक के रूप में दिया गया है। यह एक गंभीर और 
चिंताजनक विषय है जिस पर कानूनी दृष्टि से विचार हो रहा है। 


स्वामी जी के अपने हस्तलेख में “त्रिकशास्त्र रहस्य प्रक्रिया“ की मूल 


पांडुलिपि ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के पास एक अमूल्य निधि के रूप में सुरक्षित है। इसी 


मूल पांडुलिपि की अनुकृति को हम यथावत प्रकाशित कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के 
जन्मशताब्दी समारोह के पावन अवसर पर हम इसे उनके भक्तजनों के हाथों में 


प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। हमने इस संस्करण की अलग से कोई भूमिका या 
प्रस्तावना देना उचित नहीं समझा क्योंकि हमारे विचार से स्वामी जी की कृति होने 
के नाते इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 
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तद्वेवताविभव भाविमहामसीचि- 
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द्वी सुतो गणपतिः स्फर दिवु काति 
सम्य क्स मु च्छल यतान्मम सनिद्न्धिर्‌ । 
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समुत्तरणतारिणीम्‌ | 
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। । 
ॐ स्वच्छत्द्भेरवाय नमः । 

सेश्वर और. समशन शिव शें 

का प्रादुभीव 

5 स 
परमेश्वर सदा ही अपने पांच कृत्यो से युक्त है - 
थीत्‌) वे सदा ही सृष्टि, स्थिति, सहार › पिधान (निग्रह, 
ओर अनुग्रह करते रहते हे । उन का इन पांच कृत्यो 
का निमीण तन्वदृष्टि से अनुग्रह रूप ही हे । यतः 
जगत्‌ का सृजन , पालन, संहार और विग्रह करना 
जगत्‌ के अनुग्रह करने के ज्ये ही होता हे ॥९परमेश्वर 
जगत्‌ का अनुग्रह करने के लिये ही जगत्‌ का रजन , 
चालन , सहार और निग्रह करता हे । परमेश्वर के स्वरूप 
मे परा - पश्यत्ती- मध्यमा और बैस्वरी - इन चार वाकू- 
शाक्तियों की विद्यमानता हे | स्मरण रहे कि परमेश्वर की 
विच्छानि ओर आनन्दाति में परावाकु-शत्ति उहरी है, 
इच्छाशक्ति में पश्यन्ती, ज्ञानशाक्ति में मध्यम) और उस 
की क्रियाइाकि में वैखरी वाकु-शक्ति उहरी हुईं हैं । 
परमेश्वर की परावाक्शाक्ति में समस्त शास्त्र ठह 
हर हे । जगत्‌ कां अनुग्रह करने के लिये वे सुमी शास्त्र 
उनकी पश्यन्ती ओर मध्यमा चाकशात्ति में अवतरित 
होकर -उनकी वैखरी वाक्‌-शाति मे अवतरित होते हैं / 
जो शास्त्र तल्दरुपता से प्रकर होते हे इल्यतः स्व प्रथम 
ये सभी शास्त्र तकी पराशाक्ति से ही अवस्थित है हा 
,उन शास्त्रों का वाच्य-वाचक- प्रपञ्च परिपूर्ण अभेदरूपता 
से ही ठहरा रहता हे । वाच्य अथीत्‌ शास्त्रों के द्वारा 
जो प्रतिपाद्य परमेश्वर का स्वरुप हे और वाचक) जो 


[3 - रहस्य - प्रक्रिया 
उस स्वरूप का निर्णय करने वाले कळ है, वे दोनो नाच्य और 
वाचक का प्रपञ्च उस परावाकु- दशा मे भिन्नद्तपत या विद्यमान 
नही हें, किन्तु परमेश्वर के स्वरूप मे अभिन्नरुषत रे गहरे रहने 
है । तदनन्तर वे सभी शास्त्र परमेश्वर की पश्यन्ती-सप वाकू- 
शक्ति में अवतरित होते हें । उस "पश्यन्ती कूप वाकु-शाक्ति में 
यद्यपि सभी शास्त्रों का वाच्यवाचकय यश्च स्वह्यासिज्ञ ना 
से ही ठहरा है तथापि वे शास्त्र किंत बहिर्रासोन्मुरव बने 
हए जैसे विद्यमान है। अतः इस दशा में गी सभी शास्त्रो का 
वाच्थवा चकपग्रपश्च_ ररूप- तादातम्य - पूर्वक ही अवास्थित है । 
इस के पश्चात्‌ ये सभी शास्त्र परमेश्वर की मध्यमा वाक्‌- 
शाक्ति में अवतारित होते है । हस वाकु-शाक्ति मे सभी शास्त्रों 
क वाच्य- वाचक- परप यद्यापि भिन्न-भिन्न-रूप से ग्हरा है 
तथाएपि वह सिज्ञसिज्ञरूपता भी परमेश्वर की अन्तर्‌- दशा 
में ही आभासित होती हे या सूं कहा जाये (कि समी शास्त्रों 
का वा च्यवाचकप्रपश्च उस के स्वेदप में ही भिन्नभिन्न तपता 
से प्रतीत होने लगता हे । तत्पञ्चात्‌' ये सभी शास्त्र परमेश्वर 
की वैरवरी- वाक्‌ू-शाकि में प्ररुर करते है, जहाँ समी 
शास्त्रों का वाच्य-वाचक-प्रणञ्च भिन्न भिन्न ठप से उर्थीत्‌ 
स्फुट कूप से प्रतीत होता है! 

स्मरण रहे कि वैखरी वाक्‌ शाक्त मे शास्त्रों को प्रकट 
करने के समय परमेश्वर ने स्वच्छन्द नाथ का स्वदप धारण 
किया और उस की ।चैत्‌- आनन्द - इच्छा- ज्ञान ओर क्रिया 
ईन ग्रांच शक्तियों से- ईशान, तत्पुरुष , सद्योजात, वामदेव 
और अघोर _ इन पांच मुख का प्रदुर्भीव हुआ, छैन 
मुरवों के द्वारा परमेश्वर की परावाकू- शके में स्थित सभी 
शास्त्र तत्वों का स्वप धारण करके प्रकट हर यह कहना 
अप्रासागिक न होगा कि उनके ये पाँच मुख उनकी पांच शाकियां 
ही हैं! अन्य नहीं । कहा मी है- 

“शैकी मुखमीहोच्यते? 


कै > पेण उ-उ कक कक कप आनि. शैनी अची रा ही सर्च » सुख इह. इस वैक के संजरश्य में मामी गह है। 


प्यार)" या, "दी; 


चि काशा सत्र रहस्य पराया 


परमेश्वर के इन्ही पांच मुखों से इस प्रकार वेखरी- वाकू श में 
प्रसारित होकर ये सभी तज, वैल  द्वैताब्षैत तथा अवेत - इन तीन बिगो 
में प्रकर हर हैं । द्वेत- तन्तरों को ।शिव-तन्त्र कहते हैं । द्वैताद्वैत- तन्त्रों को 


हद्ग-तन्त्र कहते हैं और अद्वेत- तन्वं को भेरव-तन्त्र कहते हे । कहा औहे- 


न “तन्त्र जज्ञ एह्राशिव भ रवारन्यामिदे शिधा । 
बस्ततो हि त्रिघबेय ज्ञानसना विज्ञुम्भते ५ 
ओदेन ओदाभेदेन तथेवाभिद््राशिना ) ? 

दप्रधान शिवतन्वो की सेरन्या दस है | भेदाभेद प्रधान रंद्रतनो की 
संरब्या अठारह है और अभेद्प्रधान शरेरव-तन््रों की संख्या चोसळ हे! 
सकलन करके इन तन्तरों की संख्या बयानवे है । पाठक” जनों को 
समकना चाहिये कि प्रथम हम जैसा कह आये हैं कि ये सभी 
बयानवे तन्त्र परमेश्वर की विदानन्दकृप परावाक्शक्ति में अभिन्न 
हृपता से ही ठहरे है>ओऔर॒ फिर स्वातन्य्यमयी अलुग्रहशक्ति से 
ही उनकी वैखरी वाकु-शक्ति में प्रकट होकर इस संसार मे अवतरित 
हए हे। 

यह कहना अप्रासे'गक न होगा कि भेदप्रधान तन्त्रे को 
प्रकट करने के समय स्वच्छन्दनाथ के पांच मुखो ने शिव- 
रूपता को धारण किया है, तभी तो भेदप्रधान तन्त्रो को 
शिवतन्व का नाम दिया गया हे और भेदाभेदप्रधान तन्त्रो 
को प्रसारित करने के समय डून पाच मुखो ने हद्रूरूपता को 
घारण किया - हरे इत्यतः इन भेदाभेद्‌तब्बों को रुद्रतत्त्रो 
के नाम से अलंकृत किया गया हे । कहा भी हे ` 

£. शिवेरुक्तः ।शिव7भघः। ७ 
भेदों ठ्द्रेश्र रुद्रार्य इति भेदो! मिमित: 

द्वेत पधान शिवतन्त्र - कामजतन्तर> योगजतन्त्र, चिन्त्यतत्व 
मौकुट्तन्त्र , अशुमत्‌तन्त्र~ इत्यादि कुल दस तत्व हे और भेदाभेद 
प्रधान तन्त्र ; 


+ शिव, रुफ़ ओर अरव जाम से तीन प्रकार नन्तरे का पु अर हाड, माज क कि 
ह यतः व 
मे $ रे, भेदाभेद से और अभेद से इस विक- संपद्य में उपायः मण्डन बर्णन जिया 
गया हें । 
छ शि से कहे गये तत्व शिवनन्त्र कहे जाते हे और रुद्रो के द्वारा बर्थित तन्त्र 
द्रत कहे अलि हैं । 


शि कशास्व॒र हरूय-प्र/या 


उन तन्तं को नामकतन््र कहते हें तथा जिन मन्त्रो में ज्ञान नथा क्रिया 


हआ/ कि हेतशास्त्र, द्वेताद्वेतशास्त्र तथा अद्गेत शास्त्र संप्मिगलित हो 
हक स्रकष्रास्त्र कहलाते हे कहा भी है-- 
“इशाणष्टादशावस्वष्ट भिन्न यच्छासनं विभोः । > क 
तत्सारं त्रिकशास्त्रे हि तत्सार सालिनीमतस्‌ ॥ ते*्ले, 
अथीत्‌ दस» अठारह और चोंसठ त्रो में जो परमेश्वर- शास्त्र विभक्त 
हुआ हे» उन सन शास्त्रों का ३ त्रिकशास्व हें और उस विकास 
त अध नानी बजाज 
तात्पये यह हे कि त्रिकशास्त्र पराकाकु-दशा मे परमेश्वर की 
चिदानन्दद्भपता से ही उहरे हे । पश्यन्ती दा मे खिदानन्दरूपता 
में विकासित होने लगते है । मध्यमा दशा में बह्िशी वोन्मुरव 
होते हे और वैरबरी दृशा भे बाह्य-जगत में मूह से विकसित 
हेते हे । 
पूर्वकाल में ये सभी शिव, रुद्र और भेरवशस्त्र उशाभियों तथा 
आचार्यी के मुख मे' ही उहरे रहते थे, कछ उनको पुस्तक लूप 
में लाने की आवश्यकत? नही रहती थी, क्योंगकि उन की स्मरण. 
शान्ति प्रबल और आति- तीब्र होती थी, और वे ही अयने (शिष्य - 
जनों को अपना ज्ञान संक्रमण करने में पूर्ण रूप से समर्थ होते 
थे किन्तु कालि युश के आने पर बे स नषि-मुनि कानियुण 
का अन्धकारमय वातावरण देख कर आति-दुर्गम- स्थानों में 
चले गये और इस के कल-स्वद्वप इन तत्वों का अथवा बिक- 
शास्त्रों का संप्रदाय » युत-शिष्य- परम्परा के न रहने से 
छपत हुआ । कहा भी है - र 
+ शैवाद्पीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मनाम्‌ । 
परषीणां वम्त्रकुहरे तेष्बेबानुग्रहाक्रिया ॥ 
कली प्रजने यातेषु तेषु दु्ेमगोचरम्‌ । 
कलापि ग्र/सपरमुरबमु रड शिवशासने ॥ ? 
हि $ किन्तु जैसा हम कह आगे हे, भगवान्‌ शांकर सदेव आनुग्रहमय 
है, केलास्‌- पर्वत पर श्रीकण्म्नाथ की मूर्ति को धारण कर के 
अवतारेत हष और व्ही "ध्व रेता अंगवान्‌ दर्बीसा नसि का 
आवाहन करके :उव्हे यह आदेश दिया कि वे क रीति से 


तौ पहिले पहिले तो महात्मा कते के मद में ही शिव शासको का रहस्य डरा 
पगा झा, सर कालियुग के आने पर वे सः नरि बुयेम स्थानों मे 


चिले गाह । कलत? 'शिबशास्वो का संप्रदाय र्ण रुप से लुप्त हो गया । 


ढोनो का सूँ पु टी करण हले वे मालि नीनन्त्र कहे जाले है | ड्ल्यतिः सिढ्‌/ क 


नवरा 


ee 


ह जा 


(चि । सत्र र्‌ हस्य प्रक्रिया 0000 \ 
शिवशास्त्रों का पुनरुद्धार करें जिस से सह शिवशास्त्र इस ससार में प्रे न 


द्वप से स्थापित रहे । इस प्रकार जब दुवोसा मरि ने श्रीकण्छनाथ' की 
आज्ञा प्राप्त की तो उन्हो ने अपने योग- बल से तीन मानातिक पुत्रों 
को उत्पन्न किया ; निनके नाम ये हे- व्यम्बकना थ , आमदैकनाय 
और श्रीनाथ । भगवान्‌ दुवीसा नरा के द्वारा ब्येन्बवानाथ ने 
सभी अद्वैत- प्रधान भेरव-शास्तरों का ज्ञान प्राप्त किया । जामईकनथ 
ने उसी मशि के द्वारा द्वेत-प्रधान समस्त शिवशास्क्षे का ज्ञान ह 
प्राप्त किया और श्रीनाथ ने भगवान्‌ दुर्वोसा ऋषि के द्वारा ह्वैताक्वेत- 
प्रधान समस्त रुद्रशास्त्रे का रहस्य प्राप्त किया | इधर अद्वैत 
श्रेरव-शास्त्र के प्रवर्तक व्यस्बकनाथ ने अपने योगबूलू से छक 
मानसिक पुत्री को उत्पन्न किया , जो अध॑ ह्यम्बक्शारब, से आज भी 
प्रास हैं । ये दो शाखायें- ल्यम्बकजाररवा और क उ 
शास्वा अद्वित-प्रधान भ्रैरवशास्त्रो की ही शारवा(हं । तात्प्य यह 
हे कि आर में ब्िकाशास्त्रों की शारवयें- उ्यम्बकङ्ा।उवा > 
अधिव्यम्बकशारवा 7 आमडकष्ारवा और श्रीनाध- शारवा - इस 
प्रकार साढे तीन शारबाओं में ही प्रदुशत हुईं हे कहा भी है - 
रछ ज्रीमच्क्रीकष्ठन/थाज्ञावशास्सिद्ठा अवाहरन्‌ । 

यम्बकामदेकाशिख्यश्रीनाथा अद्गये हये ५ 

ट्रयाद्वये च निपुणाः मेण पशिव शासने । 

आद्यस्य चात्वयो जले द्वितीयो वुहिँठृक्रमात्‌ ॥ 

स चार्थ त्र्यम्बका भिरण्यः सन्तानः सुप्रतिष्ठितः 

अतश्वाधिचतस्रो$श्रत्र मठिकाः सुन्तातिक्रमात्‌ ॥ 2 
इत्याद्रि। कालान्तर मे व्यम्बक नाथ ने इन भेरव शास्त्रों का संप्रदाय 
जीवित रखने के लिए एक मानसिक पुत्र को त्पन्न किया और 
उस को भैरव-शास्त्रों का ज्ञान प्रश्न प्रदान किया। इस प्रकार 
चोदह पीङ्कियों तक व्यम्बकनाथ की शाखा से -चोदह सिद उत्पन्न 
हुए ३ जो मानाशिक योंगद्वारा उत्पन्न दुष थे । ये सशी सिद्ध, 
भैरव-जास्त्रो के मर्मज्ञ थे ओर उन शास्त्रों में पूर्णीसूपतया 
निष्णात और शिद्कू- हस्त थे । इस के पश्चात्‌ पंद्रहवां 


2. ५ 
छे कलियुग के परक श्रीश्नीकण ना के आदेश से व्यम्बकनाथ » 
जीमदकनाथ ओर श्रीनाय-- रट 
अद्वित › द्वेत और ड्वेन ड्भ थ- ये तीन सिद्ध अबतारेत हुए,जो। क्रम से 
श्वेत आर ह्वेताद्भेत एशिव शास्त के संप्रदाय चाने में कीश चे। 
ट्रमस्बकनाग की शारवा से उसकी मानसिक चुरी के Fee 
न्यु ५ .] 


शारवा का ग्राबुर्भीव हआ - इत्यतः j | 
का म १ इस परिक शास्त्र की शाखा में NA 
साढे तीन्‌ शार) का समावेश उर्ण रूप से ठहर! हुआ हे! ५४22 
४ 4 


[| 'स्वेरहृस्यपक्रिया 
मानसिक पुच जो च्यस्बॅकनाच्य की श/्खा मे उत्प 
वह भी समस्त मेरवशास्त्रो ळे 
मल के होने से. वह 


' इस आशय से 
उस सिद्ध ने उसके थीव! के पास जाकर उस से इस कन्या 
के साय पाणि- ग्रहण, के 'निये प्राथना की । उस पिता 
ने सुयोग्य बर देख कर उनकी यडीना को स्वीकार क्षिया । 
तत्पश्चात्‌ दोनों का विवाह श्राह्वाण- रीति के अनुसार हुआ । 
ततः उन दोनों ने एक युत्र-रत्न को प्राम किया»जे) उसी 
स्तद्‌ के समान सर्वे-गुण- से पज्च था ।-उन्ही का नाम 
सेगमाङ्व्त्य या । वे संगमागड्रेत्य कालान्तर में 

2 जे म्ये ३7 
भ्रमण करते हुए कश्मीर केशा मे पहुंचे और करीर्‌ 
भेडी वास करने लगे । सँगमणदित्य का विवाह भी 
भ्राह्मण- कुल मे हुआ । उन का रक उतर उत्पन्न हुआ, 


जिस का नाम वीत्य था | उस यकार गुह"शिष्य- 
परंपरा पिता-पुब- द्वारा ही आगे बढती गे । लत: 
वर्षादित्य ने अर्णारदित्य- नामक पु को जन्म 
दया । आत्णादित्य ने आनन्द- नाम काले पुत्र को 
उत्पन्न किया । आनन्द- नाम वाले प्र4- पाहू भी समस्त 
भैरवशास्वो मे पूणे-रूप से निष्णात थे। उस्‌ 
आनन्द नाम वाले प्रभु से भगवान्‌ सोमानन्द्‌ नाथ 
ने जन्म लिया, जो "उत्कृष्ट शिव हि शास्त्र के 
रस्चीभिता हुए हें । इस पकार आहि "सिद्ध से ले कर 
रोमानन्द्‌ नाथ लकः निकशास्त्रों की पर म्यरा 

पिता- पुंव-क्रम से ही चल्ती आडे हे ross SD तत्पश्चात्‌ 

® इस से साफ (सिर होना है कि 'त्रिक- शास्त्रे का सेप्रदाय 


काश्मीर मे ह्ली विकासत हुआ हे । इत्यत! शस शास्त्र को 
( ८५७० - 9४०४८४००७०) कहना सार्थक ही हे । 


Es] 
| 
| 
| 


श्रिकाश सत्र हस्य प्रक्रिया 


श्रीसोमानन्दनाय से लेकर श्री अस्चाये सेमराज ज़ी तक इस त्रिक- 
आधल्या के संप्रदाय गुद-(शिम्मः पर से ही आगे प्रसारित 
हआ। सोमानन्द्नाष्य जी के शिष्य सुप्रतिद प्रत्पभिज्ञाकार श्री 
उत्यलदेव जी हुए, निन्हे एने श्रीसोमानन्दनाथ- द्वारा संपादित 
शिव डि शास्त्र की व्याख्या की थी । श्री उत्पलदेव के ष्य 
प्रीलक्ष्मण-गुप्न हुए ओर लक्ष्मण-गुप्तजी के शिष्य- समस्त - 
शास्त्र- पारंगत से के समान केकी म्य मात श्रीमान्‌ आचाम 
अभिनव गुप्त जी हुए । डि चा अभिनवगुप्त जी का स्प्रद्दाय 
द्रघम्नकनाच जी की शाएरबा के सुबात्थित हैं | इस अतति लिए 
द्यम्बकनाथ तथा अप्रैव्यम्बकनाथ की शरव अद्वित- प्रधानं 
ओरव- दारा जानी गई हे ५ श्रीनाथ जी की शारवा ्रेताङ्गेत 
प्रुधान रद्रशार्त्रो की शारवा है और आमदकनाथ की जागवा 
द्वेत- प्रधान शिव शास्त्रे से सेबात्धित है । 
इन दस ह्वेतशास्त्रों 7 अठारह द्रेता द्वेंत शास्त्रे और चौंस2 
अद्वेत शास्व्रें। के विय में दूसरी बात >A ध्यान रखने योग्य 
है कि आमर्देकनाय द्वैत- शाखा में केवल द्वेत-प्रचान 
शिव - शास्त्री का ही समावेश है # और वे शास तपती 
रीति के अनुसार दस-तत्त्रे में विरत हैं श्रीनाथ 
दार्वा अयुक्त कयनानु सार द्रैताद्वैत -प्रघाऱूत स्द्र्शास्त्रॉ 
की शावा हे » भिस अतत्क में केवल अगरह ठद्र-शास्त्रों 
का ही समावेश नही हुआ डे उन अपितु केत -प्रधान 
शिव-शास्त्रो का समावेश शी याया जाता है । इसी कार 
मट्रेत- प्रधान भेरव-शास्त्रो की जार में केवल अद्रेत - 
प्रधान मैरव-ध्शास्त्रों का ही समावेश नहीं हे किन्तु 
सभी द्रैताक्वित- प्रधान तद्र-शास्वो का और द्वेत-प्रधान 
शिव-शास्त्रों का श्री समावेश हुआ है! ड्त्मत+-स्ह स्प 
है कि ओरव-शास्त्रों का सेप्रदाय चोरुगरअगरह और 
दस - कैश बन सभी बयानवे तन्तों के अन्तगीत हे? रुद्रः 
शास्त्रों का संप्रदाय अगरह ओर दस अर्थीत्‌ आगाङस्‌ 
तन्त्रों मे. अभाजेत हे ओर द्वेत-प्रध्ान शिव- शास्त्रों 
का संप्रदाय केवल दस तन्वों भें ही वि्ासानू हे । 


[ कशण्स्वर हस्य क्रिया 


यूं आचारयो' ने इस ।विक- शासन (ेरब- शास्त्र) द 
संप्रदाया चार शारकाओ में विभाजित कया हे कोल-जाररवा, 
पत्यसिज्ञा-शारवा, क्रम- शारवा और सूपन्द- शारवा । 

यद्यापि इन चारो स्शारबरओ जे ज्ञान और योग फूले रूप से 
निहित हे तथापि कोल- शा7नबा उगैर पत्य भिङ्ञ?- शारक में 
ज्ञान की प्रधानता मानी गं हैं और क्रम-शारवा तथ? 
सपल्य- जारवा में -योग की धामन? है। 


५५ 
लि-शारवा के आद्य- 


शम्भुनाथ तथा शम्भुनाथ 
अभिनवगुप्त जी हृण्हे। 
पत्यभिज्ञा- शारवा के उगल्प-प्रवतिक श्रीसो मानन्द-नाथ 
थे । इनके शिष्य अ चर्ये 3त्पनदेव , “उनके शिष्य लस्‍्मग- 
युप्त और उनके (शिष्य आचार्य अभिनवगुप्त जी हुस्ढे । 
यह है ज्ञान-प्रध्तन दो जञारवाओं का निर्णय । 
अब योग-पधान अन्य दो शारवाओ का निर्णय ङ्स 
माति हे क्रमैे-शारवः के आह्य-प्रक्तेक अगवान्‌ 
शिवानन्दनाथ जी हुए हे , भिन को 3न्तर-पीठ मे 
अघोर- रूप 'पी3श्व्यी ने इस क्रम-श्शरवा का उपटेचा 
द्या था । भगवान्‌ शिवानन्दनाथ ने इस क्रम- शारवा 
का उपदेश अपनी तीन शिष्या को »भिनकेस्मास 
केयूरवती देवी, मद्ाभिका देवी ओर कंल्याणिका केबी भार 
द्या था । इन तीन अंगवतियों ने रक साथ ही तीन 
सिद्धो को इस शारवा का उपदेश दिया था, /अनके नाम 
क्रमश: - श्रीगोगिन्द्राज , श्रीचक्रभानु और श्री ठ्रकनाण 
हैं । श्रीगो विन्द्राज जी की शाखा के अनुसार इरू क्रम-शरेबा 


 ब्रिकशास्व क हेग शवना. संपूर्ण चार- फदो से संयुक्त हे 
र्जी क्त ज्ञान ओर योग इन दो पादो में हो अन्य दो पाद गहरे है । 
a ३ में 
अ सान-पाढ्‌ मे चर्या- पाद ‘स्थित है और योग- पाढु में 
क्रिया पाद । इत्यतः तरिक -श'स्त्र संपूर्ण ज्ञान, योग, चरी आर 


Ed रुबर हस्यप्रक्रिम 
अपने शिष्य 2टपलदेव को, उन्होंने अपने ।शि्य लध््मणगस जी नो 
और लक्ष्मणगुप्न जी ने अपने !शिष्य आचार्य आमिननगक जी को इस्‌ 
शास्त्र का -अपदेश किया था । इसी प्रकार Maan येदि 
(क्षण्य 3स्रग्माथ तथा उस ने अपने "शिष्य -उद्‌अह नाथ जी को 
इस क्रम-शारबा का ज्ञान प्रदान [क्षण था । श्रो उद्भहनाच जी नी 
परम्परा से भी आचार्य अभिनबगुल् जी ने इस क्रमशारबा का 
ज्ञान प्राप्त किया था । इस के अतिरिक्त श्रीमान्‌ एरकनाच ने इस 
क्रम-घा।खा का ज्ञान उपरोक्त तीन देवियों केरा प्राप्न किया 
था किन्तु वे (एरकनाथ जी) क्रम-शारबा- सेबान्धि ।ि.द्वियों 
में ही लवलीन रहे और इस सेप्रदगय को आगे नहीं बढाया । 
इस से यह बात स्पष्ट रूप से कीरवती है कि आचार्य अभिनव - 
गुप्त जी ने इस क्रम-शारवा का ज्ञान पूर्ण सप से जाए किया था 


समन्दाशागवा के आगद्य- प॒बर्तकं भगवान्‌ बमुगुप्तनाथ जी 
हर हे । उनके समय कश्मीर में नोळो. का परमाप्तमात्रा में 
जार रहा था! आचार्य वसुगुप्नन/थ जी के समय में कम्प्रमौर्‌ 
म नागबोधि आदि प्रकाण्ड ! बो द्ू- संप्रदाय के संचालक छे 
किन्हों ने कई बार,आचार्यू वसुगुप्त नाथ को, अपने नोदू- 
शेद्धान्त कहो समझ रख कर) हरा दिया था। हे 
कुछ समय के पश्चात्‌, सेभग्गयः व श्रीव सुगु जा 
मे महाधदेव- पवित की तलाई में जग्कर एक याधित्र- स्थान 
पर भगवान्‌ आकर जी की आराधना वी । इस के 'फल- 
स्वल भगवान्‌ शंकर जी ने वसुगुप्तनाथ जी को स्वम में 
अनुशहीत किया और इ पक अदेश (दिया किस पवि 
= महादेव पर्वत की तला में एक विशेष स्थान में सहन . 
शिला है > जिस्‌ के तल में मेरे रहस्य-सूत्र अ"केत हे । उन 
संत्रे, का ज्ञान साक्षात्कार करके अनग्रह _योग्य- [शिष्यो 
के प॒काशित करो | 
इस प्रकार खम्न दशा अ भगवान्‌ शंकर जी का अदेश 
प्राप्त करके श्रीवसुगुष्नप्य ने जागते ही -उस महान्‌ शिला 
का उन्वषण किया । ढुंढते ढूंढते उन्हें जह विशाल [शिला 


oe 
~ बसुगुप्रजी ने जह शेकर जीको अतरप्पना की यी 7 उस स्थान को | 
आजकल भी बस पुर नाम से कहा जाता हे! संभव हे बसुगुप्त 


बहो तपस्या कगने से उस स्थान का नगबसु पुर नरवा जया द्या! 


+ इस महान. शिला को अप्जकल् के नेग शैकर- पल कहते है । 


दि कशास्वरह स्मग्राक्रिमा 


मित्नी । न्भ -३न्‍्हेंने इस पवित्र शिला का स्पर्श हबे किया ,उस्ी 
समय यह शीला- भगवान्‌ शकर जी के आशीकीहढ से एक दम 
पलट गाई । तत्पश्नात्‌ उन्होने उन्न शिवसूवों का पर्क्ष स्‌ 
अध्ययन और मनन किया" हैंदनन्तर अध्वा वसुगुप्नाथ ने» 
^ अगबान्‌ शकार की अनुकम्था से उन सभी शिवसुञ्जो का वास्तविव 
तेत्त सम» लिया । फ़िर उन्होंने इन शिव- सूत्रें Re सारभूत रहर 
स्पन्द-शास्त्र में संग्रहीत किया । इस के साथ ही .३₹ का ज्ञान 
ङ्‌ बनु दि अपने पधान साच्ळिष्यो में पकर किया, ऋ 
कल ट्टैनग्य की जुठपरम्परा से इस स्पन्द-शारवा का ज्ञान भी श्री 
आचार्य अभिनवगुप्त जी ने याप किया) इस प्रकार स्पष्ट देन 
च यह नल्‌ सिद्ध हे कि इस विक-शा स्व- संप्रदाय $) 
चारो ज्ञारवाओं का ज्ञान श्री अभिनबगुफ्त जी को प्राम हआ था 
इयत; यदि आचाये अभिनबगूत्त जी के! शिव का अवैतार ही 
मानां जि तो आतिशयोचक्ति न केयी । 
अस्तु -3 तु शिवसूत्रों का रहस्यमय - ज्ञान यात करके 
श्री नसुगुप्तनाण जी ने सभी झ्ेद्ध-मतरनु यारि ऊचायो' को 
अपने शास्त्रार्थ के बळ से परी: रूप से परास्त झिया] उदक 
तत्पश्चात्‌ ह काल -रहस्य क सेप्रदाय फिर्‌ से 
दयमान, गया । 


० नड आचार्यो' का कहना हे कि स्पन्द- कारिकाओ केक 
कतो श्री वस॒बगुत्त जी के शिष्य श्रीकव्रद्वाच्कये येन स्किन. श्री 
वम्रजप्त जी नह ग्रे | यह नात सरासर ग़लत और अआाधार-राहित 
छा ज यह नाव सच होती तो शिव सूच्राविमशिनी भें श्री 
क्षेमराज जी का कहना “स्मन्वकारिकाभिञ्र सैग्रहीतवग्नू र 
निराधार और असत्य है। मेरे गुहदेव भी कहा करते थे 

कि स्यन्द-कारिका के ख रचभिता आ वसुगु न जी ही थे । 


किसी आये ने कहा भी ह: 


“ओके शावतारः परमकरुणया बा प्रकाशनी र देशः| 
#नीमाज़ः पातु सक्षादमिनववपुर्शी दक्िगा शनेः), 
इस शैले।क से स्पष्ट हे कि श्री अभ्रिनवगुम् जी महाराज 


00 


साझाव्‌ द्रिष ही कॉशमोर में अवतरित हुटथे / 


| 
| 
| 


| कछा) रूवर हस्य मया 
(संसार और मोप् ) 


तत्वह से सुख > दुग्ख 'नथा मोह के चक्र मे फंसना द 
एवं जन्मः मरण की सन्ताते का लक्ष्य बनना ही संसार 
कहलाता है । इस जन्म-मरण के चक्र से छूट कर पारमार्थिक 
स्वहूप में स्थित होना ही मोञ्च कहलाता हे । संसार का मुख्य 
कारण अज्ञान हे और ज्ञान मोझ्न का कारण है । सेरवतत्वो के आधा: 
गर औैवाचार्या' ने अज्ञान को दो आगे में विशरक्त किया हे - 
बोद्भू- अज्ञान और पौठष- अज्ञान । डुस्ती भांति ज्ञान भी दो प्रकार 
भि किया गया हे । बोडू-अज्ञान मनुष्य की बुद्धि मे ठहरा 
रहता हे - जिस के फल- स्वरूप उस की बुद्धि रुकुग्चित बनी खती 
हे, उस संकुचित बुद्धि के होने से उसे यह समम मे नहीं आत? 
कि हेय क्या है ओर ऊपादेय क्या है । वह केवल सांसारिक 
सख- दःख आदि. भोगों में ही फेस! रहता हे । पोर॑ब- अज्ञान मनुष्य 
को अमने स्वदूस- घर से बञ्चित बना देता है। भाव यह हे जब भी वह 
खात्मानुसंघान करने लगता है, उस का मन कदापि एकाग्र नही होता, 
केवल उस का मन उधर उधर के संकल्प- विकन्मों मे फिरता 
रहता है और उसे कभी भी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती । डून उपसीक्त 
दो प्रकारों के अज्ञाना को विक-शास्वरो ने सल के नाम से ` 


त किशृतमितत किया है। कहा भी है - 


“मलमज्ञानमिच्डान्ति है 
ड ससार डूर करणम्‌ 

अर्थोत्‌ अज्ञान मल हे , 2 शि जो संसार के अकर का कारण 
माना गया है । भाव यह है कि मल अंथीत्‌ आणव-मल ही 
संसार्‌- मायीय-मल के अंकुर कार्म-मल का कारण है । 
दसरी बात यह भी है कि आणब- मल के होने से मनुष्य के 
हि क c. ७ 

स्वरूप मे अपूता प्रकट होती हे , जिस के फल-स्वर्प बहू 
अनेक प्रकार के अभिलाषो में भटकता किरता है और 
कदापि स्वठ्प- साञ्चात्कार्‌ पाज नही करता | इस पुकार 
आणव-मल के होने से उस की आत्मा में भिनज्ञ-वेत्य-पथा 


बनी रहती है। कैद गली हे -भिन्न- मदाथा के ज्ञान को 
मायीय- मल कै नाम के । डस मायीय - 


प्रिकश'स्त रहस्य प्राक्रण 


मल के प्रभाव से मनुष्य क अन्त करडी मा शभापाभ- 
वासना उत्पन्न होती हे । इस शमभाशाभ- वासना को पर्व- 
आचाथी ने काम-मल का नाम दिया है । स्मरण रहे कि 
आणब- मल के होने से हा अध मायीय-मत्त (न वेछ- 
प्रथा) ओर कार्मे-मत्त (शुभाशभ- वासना) का पादभीव 
होता हे 3 अतः यह बात स्पष्ट है कि आणव- मल ही 
मरग्यतया अज्ञान कहलाता हे # ओर सेने बोडू- 
अज्ञान और योठ्य-अज्ञान आणव-मल के अन्तगेतही 
हैं। यही आणव-मल आब अथवा नोद्ध और पोहष- 
अज्ञान जीव को सँसार अथात्‌ जन्म-मरण के चक्क 
डान देता है और -उते इस संसार- चक्र से मुक्त हो ने की 
कोइ आशा नही रहती आ जब तक कि उस्‌ की आत्मा 
में परमेश्वर के शक्तिपात से द्र्विध-पोरुष-ज्ञान और 
नोद्ध-ज्ञान का विकास न हो जाय । 
(बद्व ज्ञान और उस के लक्षग) 
परमेश्वर की अनुग्रह-ज्ञागक्ति से जब मनुष्य है के 
दद्य मे पशमे१३९-अद्वेत-शास्त्र पढ़ने की इच्छा कती 
हे , तो क्रि बह कंरि-नडू होकर किसी शुरु के मास शास्त्र 
का ज्ञान प्राम करने के निमित्त पढ़ने लगता हे ओर चीरे २ 
उस द्वास्त को समने लगता झे/ बँ फिर उस के -फल-स्वह्प 
उस का मन परमे श्वर-ज्ञास्त्र के ज्ञान से प्‌शेतय7 सवात 
हो नाता ढै | अ्रे१ उसे इस नात का पणे ज्ञान होह प 
तच्व-हाष्टि से ससार किसे कहते हे. और मोझ किसे कहते 
है - इस प्रकार उस की बढ़े भें कणे- सम से विकास 
होता है। एट के कन- स्वत -उस की का में दि ज्ञान 
पाह होता हे कि पारम पिक स्वात्मास्थिति के लय 
क्या होते हे आर -3स का साझान्‌ अनुभब किर जघकार्‌_ 
से संभव हे। इस प्रकार के ज्ञान को कोद्ू-ज्ञान कहते 


द< इस बोद्-ज्ञान की चलि का उपाय अद्रेत- 
शास्ों का बार नार पढन और मनन कर ना ही है | 


पिका इत्र रह स्म प्रक्रिया 


इस उकार छोड र की प्रालि पर मनुष्य को हेस तथा उपण्देय 
सुमन में (आमे पल मत हे १ निन्त सरन रहे कि FO ज्ञाम की 
थाने केवल पारमेश्वर शास्त्रों पर ही अबल है अरीन्‌ 
केबल अद्वेत-शास्त्रों का श्रवण और मनन करने से ही 
मनुष्य को इस्‌ प्रकर. का ज्ञान मात होला हे कि वास्तव में 
हेय क्या हे और उपाढेय बभा है । तात्ययें यह है कि अद्वेत- 
शास्त्रों का अहेनिश श्रवण तथा मनन करने से मनुष्य की 
बुद्धि रक पण हप से विकास तो होता हे , किन्तु उस की आत्मा 
2 है Er 
त्रे स्वरूप- अप्र्यन- रुण सको न्च नना ही बहता हे - 
नौद-कज्ञान के उदित हेप्ने पर स्वदूप- साक्षात्कार: का प्राम 
होना असंभव है? यतः इस ज्ञान से बुद्दि में ही विकार होता 
है , परुख मे नहीं ॥ किन्तु च्यान रहे कि यदि परमे स्वर की 
आर्नकस्पा से मनुष्य को बो द्व- ज्ञान के साथ साथ फोरुष- 
ज्ञ ले मूह रपि भी हो जाये तो उसे मु केवल मुक्त 
होने नहीं बालक जीवन्मुक्ति प्राप्त करने काशी 
अध्थिकार चाप्त हो सकता है । इस विषय की हम आगो 
विशाद- रूप से निर्णीय करेंगे । 


( -पोरुषज्ञानं और उस के त्नझण) 


भगवान्‌ शंकर की अनुग्राहिका शाक्ति से जब कोई मनुष्य 
सुवाशित होता हे तो बह ।शिब- स।झात्कार्‌ को प्राप्त करने अज 
लिए सद्ररुं के चरण्णे मे पहुंचता हे और वहां उन से उपदेश 
प्राप्त करके पारमार्थिक पय पर पदार्पण करने लगता हे. ! 
तत्पशत्नात्‌ सङ्कर के द्वारा कहे गये ळः योग के अंगों का 
अभ्यास करने लगता हे [वे छः अंग हे- प्राणायाम, ध्यान , 
पत्या हर, धारणा» तर्क और समा । प्राणायाम के अभ्यास 
सते उत्तन व्ही शद्वि होती हे 5 ध्यान से उस की बाद मे 
मिमैत्ता आ जाती है) प्रत्याहार से उस का अन्तः करण 
विशद्‌ होता हे » च्यारणासे उस की आत्मा निर्मला को 
प्राप्त करती हे 2 तके से उस की परिमित आत्मा में अपरिमित ७८2 


ब्रिकाशास्व॒ रहस्य प्रा 
आ त्माश्थाति का समावेश होने त्राता हे । इस प्रकार पी 
उत रहन स्‌ उस साधक को "पोठ्ष- ज्ञान की चरि 
जाती हे , जिस के'फल- स्वरूप उसे पारमार्थिक स्वात्मासिथाति 
का अनुभव समाधि में होता हे, जहा वह सधक अपनी 
'विदानन्द- सत्ता में लयीभूत हो जाता है । उस 'ैदानन्द्‌- सुजा 
की प्राप्ति पर उसे सभी सांसएरैक सुर अकिंचन ओर फी के 
दिरवाई देते हैं ;और फिर उसे सांसारिक सभी सुरे मे'तनिक 
मात्र एमी लगाव नही इहता। कहा भी हे 
“मुरब मात्यान्तिक, यत्नद्वाद्धि ग्रह्यमतीद्रियम्‌ i 
खेति यव न चेबायं स्थितञ्चलति तत्त्वतः ॥ 
ये लढघ्वा चाप लास मन्यते नाधिकं ततः +> 
सेव्यत्त साधक जन इस प्रकार के निरन्तर अनुसधानात्मक 
क्रिया से अपनी आत्मा मे पारमार्थिक सुख-संपसि का 
साजझ्ञात्कार करता है - उसी स्थाति को पोरुण-ज्ञान कहते हा 
ङ्स प्रकार पोरु्- ज्ञान की चापि पर उसे फिर्‌ से ङ्स उाग7च/ 
जन्म-मरण के चक्र में गिरने का कोइ भी भय नही रहता ओर 
केवल मुत्ता-आत्मा ही कहा जाता है । स्मरण रहे कि पोरूष-ज्ञान 
की पाणि पर्‌ साधक को स्वात्म-साञ्चात्कार तो होता है» पर 
साधक अपने) जीवन- दका में इस पोठक-ज्ञान को Eo लप से 
पा नही सकता । हाँ देह को छोड़ने के समय अत्‌ मरने 
के समय ही उस साधक कॉ पोरुष- ज्ञान चणे सल से विकसित 
होता है ओर वह देह-यात के झण छर ही मुक्त होता है । 
! पोरुष- ज्ञान -संपाति से सुशोभित साधक मुक्त 
कहा जा सकता हैं किन्तु जीवन्मुत्त नहीं। किले जन 
वह पोहष-ज्ञान से संयुक्त साधक नोद्ध-ज्ञान से सपनन 
हो जाये तो एकिर वह जीन्मुक्त ही कह नाया जायेगा j 
स्थत : डस अशमे बो,दू- ज्ञान की प्रधानता समभानी 
चाह । परन्तु यदि साधक जेदू- ज्ञान से संयञ्ञ हो और, 
पोरुष-ज्ञान से बञ्चित हो तो फिर उसे कुळ भी प्राप 
नहीं हो सकता । 37व यह हे कि केवल नौद्ू- ज्ञान 
सेन मुक्त ही हो सकता हे ओरन जीवन्मुक्त । क्स 
आजा में यहां बोद्ध-ज्ञान की अपेक्षा पोहव-ज्ञान 


|] क्षात्र र हेसूय प्राक्रिया 
की ही प्रधानता माननी चाहिए । यतः यदि फोठब-ज्ञान न 
हो तो केबल नोद्भू- ज्ञान से तनिक “मात्र मी कौ लाथ नही 
हो सकता, इसके उल्लर पौहष-ज्ञान से साधक बोद्ध-ज्ञान 
के न होने*पर > मुक्त नन जाता हे । मे यहां टरी बात 
वी ओर संकेत करना नितान्त आवश्यक समझता हूं हूं! 
वह यह है कि यादे साधक पोरुष- ज्ञान से संयुक्त हो>ओर 
उसे नौद्ध-ज्ञान का सर्वेधा अभाव बना रहता डो» तो 
संभव है कि बोद्ध-आज्ञान के साथ रहने से कदाचित्‌ 
पोहख- ज्ञान में न्यूनता आजाये और फलतः पोरुष -- 
ज्ञान का बोद्ध-आज्ञान के प्रसाव से दास ही होता रहे। 
ड्त्यतः पौहब-ज्ञान दन्दो की चाति पर 
साधक को नोद्व-ज्ञाने को प्राप्त करने में कारि-बद्ध 
होकर घयत्न करना नितान्त आवश्यक हे! ड्सी 
नात को समञ्च रख कर शैव-आचार्यो ने ङ्नदो 
ज्ञानी का पारस्परिक पोष्य- पोट भाव वर्णन किया 
है ! इसी आशय से आचार्य अभिनबणुप्त जी ने भी 
कहा हे 

£ जीणे तु षशुसस्कारे पुंसः प्राप्त पराश्थिते? । 
विकस्वरं तद्विज्ञानं पौरवं निर्विकल्पकम्‌ ५ 
विकस्वरा विकेल्पात्मज्ञानोचित्येन यावसा । 
तद्‌ बोद्ध यश्य तत्पोल्न॑ पोषथीयं च पोष्टच॥ 2 
भाव यह हे कि मौरुग-ज्ञान से नो.डू-ज्ञान परिवर्धित 
हो जाता है ओर ८ -ज्ञःन से भी पौहब-ज्ञान की पुष्टि 
है! ती रहती हे || 52 मोझ- घ्राप्ति करे क्षये बन दोनों 
ता का होना सिता आशरयक है । हस आले 
रः T (2 

ड्स्श्र क र सु है ८ 

भ्र प्रिय ब्रह्मनिष्ठ न्च गुहमुपासीत, 
अथीत्‌ बोद्ध-ज्ञान-सँयन्न ज्रेशत्रिण तथा पोठब-ज्ञान 
संयुक्त ब्रह्मानिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिये | 


प्रिकाशास्जर हरूय प्राक्रिया 


संसार तथा मोश का लक्षण (ज्ञ भन 
मवावनास्बियो के आधार पर्‌ 


वैष्णव-सत के आचार्य ने मोझ परप भबान्‌, 
के स्वरूप में लघ होना माना हे! उनके दूत से 
भगवान्‌ जड -चेतन- बगे को -उत्पञ्ग करने नाल! हे, तथा 
परा- महता स्वभाव वाला पर ब्रह्म का स्वरुप ही कहलाया 
जाता है । वही अपनी इच्छा खे क्रम- ने निद्र चकर 
करता हे , जिस के फत्न-स्वरूप जीव को सुरब- दु। रब अगद 
का अनुभव होता रहता हे; इसी सुख-दुःख आडि वेच 
को उन्हो ने संसार माना है! 
माश्च उनकी हाशि से- परेशुद्ध संगै ्ूपता पर्‌ बार नार्‌ 
अनुसंधान करके ओर इसी के साथ भिज्ञ भिन्न सुर आदि 
को निराधार और अन्सत्य समरूने से सभी सुखदुःर अपे 
धिकारो का निरास करने पर पाई पूर्ण शुद्ध - सिद पता 
के साद्य एकीभावात्मक स्थिति को प्राप्त करना ही) 
माना हे । 

(2) ब्रह्म-वादियों की हारि से आनन्द-रूपता मो 
कहलाती है । उनके सिद्धान्त के अनुसार अज्ञान-दप 
आवरण में बार बार फंसना ही संसार कहलाता है | 
इस अज्ञानात्मक आवरण से ळुटने के लिये 

FE न] क 
आत्मा श्रोतब्यो मन्तन्यो 
निदिध्या'सितग्यः + 
इस आदेशा को समझ रख कर्‌ आनन्द - स्वस्प आत्मा 
का श्रवण गुरु-मुख से करना चाहिए , तत्पश्चात्‌ आनन्द्‌- 
स्वरूपता समभने पर उस का बार नार विचार करके 
-उसी आनन्द- रूपता के साथ तन्मयीभाव प्राप्त करना 


० अगदान्‌ की बो शाक्तियां हे - अपरा प्रकृति और परा अङ्गति । 
शष्वी- जल अभि) यायु > आकाश) भन, बुद्धि और अहु कार्‌ यह अष्टा 
अपरा पंकाते जीनात्मा के साथ सेबानिधित है । परा- घाति वह शक्ति 
है जस ने इस्‌ समस्त संसार को रचाया हे ! यह पंरा-फकृरति 
परात्मा के सभ्य संबन्धित हें । इसी आशय से परमातमा सो 
परा-प्रकृृति के नप्म से अलक्त किया हे । 


| ॥ 


श्रेकारगर्वरहरमाप्र )क्रिपा 

ऱ्क््हिये । ङ्स तन्मयीश्ाव शक प्राक्षि पर्‌ जीव अयने पारमिक, 
सत्य र समाविष्ट होता हें ) और फिर उस के सारे सुरष-दुःरन 
आदि बन्छन्‌ घकबारगी हे समाप्त हो जाते हे । इसी स्थिति को 
जोश कहते हे) कहासीहे- 


"विज्ञानम नन्दं ब्रह्म? 
इत्यादि । तत्त्व- दाशि से विज्ञान ओर आनन्द ही ब्रह्म क) 
पारमार्थिक स्वरूप है । 


बिज्ञान बाद्विभो की घारणा हे कि वस्तुतः मन स्वभाव से 

प्रकाषा- स्वरूप हे । उसी ग्रभास्वर-शील मन मे राग आदि 
मलो के साथ सेबन्ध रहने से मलो के आवरण आ उपास्थित 
हो जाते है (जिनके फल-स्वरुष मन की आपनी प्रभास्वरता 
समाप्त हो जाती हे अर उस में आवरणे का समावेश? 
होता है । फलतः उस मन में प्रसास्वरता (वरकाशतुपता) 
तो दूर ही रही आगाच मलिनता? चेरी रहती है । ऊस 
मन का आज्रय तथा आधार र/ग-द्रेष आदि मल ही 
बन जाते ह्वै । डूसी का नाम विज्ञानवाहियो' ने सेसार 
रखा है । 

जब जीब प्रसु के अनुग्रह से और गुरु-कृषा से 
यह समकने लगता हे कि तत्व-हाश से मन प॒काशा- 
स्वस ही है और उस में राग आदि का संचार होना 
अंसेभच हे , तो फिर्‌ साधक अपने मन में सदेव वासना 
तथा रागादि मतो के हराने क बार बार 'पयत्स करता 
है. जिस से उस मन का आश्रयही एक दम बदन जाता 
हे ओर फिर बहू सन आविनध्वर ज्योतिः-स्वरूप में ही 
पारेणत हो जाता है । इसी आविनश्वर ज्योति! रूपता 
को ही मोझ कहते हे। जैसा वह कहते है -- 

“पभास्वरमिद्‌ चित्त प्रकृत्यागन्तवो मलाः| 
तेखामपाथे सवी तज्ज्योतिराविन श्वर ५) 


|| श्रेकष्रास्त्ररहस्यब्ाक्रिया 


भाव यह हे क यह मन तो सर्वथा प्रकाश-स्वरूप ही हे किन्तर 
मया के प्राव से ही उस मन में राग आदि मल्लो का सग 
होत \ हे मिस के फल- स्वरुप जीव जन्म-मरण के चङ्ग मेः 
अनन्तन्काल- पर्यन्त भटकत फिरता हे । परन्तु गुर-कृपा 
से तचा अपने प्रयत्न से उन आगन्तुक मल का (निरास 
होता हे और फिर उस मन की अपनी प्रकाश-द्धपता फिर 
से 'वैकासित होती है और साघक सेसार के चक्र से सदा 
है 
के लिये मुक्त होता है । 


वैभाषिक |चाये की धारणा हे कि मनुष्य सेसार 
में जो भी कुछ कर्मे करता हे उस के फल-स्वरून उसे 
के घाब्द-स्प्शी- सप- रस और गान्ध - इन पांच तन्माचाओ 
में -- अविद्या ( परमेध्वर-स्वसप का न जानना) आस्मिता 
(में ऐेसा हूँ इत्यादे आभिमान) राग (किसी से लगाब 3 
देन (किसी से वेर) और आमभिनिवेश (यह बीक है- इस 
प्रकार अच्छा न होते हुए सी अच्छा सममना 2- डून पानच 


डो का प्रहार होता रहता हे -- जिस्‌ के फल-स्वरूप 
-उसे सदेव उपरोक्त पांच क्केषा सतते रहते हैं । डूसी के 
कारण वह जीव जन्मादि, खड्लुलाओं में बन्धा रहता 
हे दसी का नाम संसार हे! 
इस के.उलर वेशाधिक आचार्य मोञ्च का संपादन 
इस प्रकार करते हे-- जिस प्रकार दीपक में ज्योति 
के उत्पादक कारण-वर्ग (तेल, बत्ती आडि) के समापन 
होने पर दीप-(शिखा आप ही आप समाए होती हे 
उसी भाति योगी भी नेर हँ 
रात्म्य- भावना के बल से 


+ अधिद्या, अहिना र, परेन ओर अभिनव ० 
3 क न्‌ आर अभि्चिचे ~ न्ही ४ 
पाँच क्रेशा कहते है, जनाई, इन के होने से ही 24७. १५ 
रूप से केशों से परास्त होता है [ > जना ८ 


खपने सन में सभी राग आदि क्रेशो को हराना अतेर उस मन 
की ।शियाति इस प्रकार स्मरून! कि उस मे खी वस्तु का होना 


सेभव नहीं है- इस प्रकार की दारणा को अक्क 


कहते है न भावना 


|| 


।/ र आअक-शण्स्तरहत्यप्राकिपा 
£ पि 


< उत्यादि की तिलाञ्जीले देकर, फोच-तनमात्र- उगे! के 
+ क्षणे समाहत करता हैं । तब योगी छण निर्वि कत्न्य- 
प्रत करके महाशून्यगवरुथा की उपलाडिध करता हे! 

ही सितः दाती शूल्यावस्था को वैमानिक आचार्य मोह कहते 


देश न केणवि द्वि दिशं न कोचित्‌ 
रेडा षया त्केव ल मे ति शोतिम्‌ ५५ 
अर्थीत्‌ जब दीप-शिखा हल जाती हैं तो वह शिखा न स्र्थ्वी में 
समा जाती है और न आकाश में! बह शिखा न किसी देश की 
ओर प्रस्थान करती हेरन किसी देशा के गुप्त भाग में छिप 
जाती है » किन्तु तेल- इत्यादि. समाए होने पर केवल आकिचन- 
रूपता में प्रवेश करती है । इसी भांति योगी जन निरात्म- 
भावना के अभ्यास से सर्व त! तिन हो जाता हे तो बहू न 
घरा में प्रवेश करता हे और न आकाश में और न बह किसी 
डेश- देशान्तर मे चत्ता जाता हे” अपितु वह योगी राग आदि 
क्रेशों के समाप्त होने पर केवल अकिंचन महा-शून्य-धाम में 
प्राविष्ट हलो कर शांत होंता है! ड्ती अवस्था को वेआाविक - 
ऋषियों ने मोझ माना हे! 
सांख्य-सेद्वान्त के प्रवर्तक कपिलादि नरषियो 
का सिदान्त हे किजन तक मनुण्य को आपनी ग्र$ति 
का ज्ञान नही होता, तब तक उसे प्रक्काति) अपनी विद्वाति 
बुद्दि इत्या -स्रभी तत्व-व्गी' में नच्वाती न््ह्ती हे ! 
क्षिस के फल - स्वरुप उसे संसार से कदापि मुक्ति नहीं 


होती और वह ग्रक्नाति से उत्पल बु इत्यादि - 


हु २ (% 8 
त्रिकष्ए) रू रहस्म मरीया 


तत्त्व- जाल में फंस कर उसमें सदा ही अवालिप्त रहता है ओर 
सदेव जन्म-मरण के अनन्त-चक्र से भिसी जाता कै उन का 
में बह मनुष्य अज्ञान. ग्रस्त जीव कहलाता है और सड्टैव 
अनेकानेक योनियो में आकर सुरव-दुःख छ&फै-शोक आ 
सभी सांसारिक द्वन्द्रो का शिकार बन जाता है, वह सदेव 
काम-क्रोच। आदि चित्त- विकारों में ही परेशान हुआ सा 
बना रहता है । सारूय- सिदत की घार है कि पुठुण अकी 
होने के कारण पढु; माना जाता हे और लड केने से अन्धी मानी 
गई हे » इत्यतः जसे कोई पंगु «यत्ति किसी अन्धे के कन्छो "पर्‌ 
सवार ह्लोकर समस्त गमकांदि- क्रिया कर सकता हे> इसी भागत 
चेतन पंगु पुरुष भी जड अक्ति पर सवार होकर सी सोस्णरिक 
हानादानादि- क्रिया करने में समर्थे बनता है , फलतः वह 
पुह्ष अपनी घ्रज्षाति के सहारे ही इस अगा! तथा अनन्त 
जन्म-मरण के चक्र में फेस जाता हे ओर उसे भछातिही' अपरं 
इच्छा के अनुसार नचातों हे । इस अवस्य में उस पुरुष को 
इस बात का ततिका- साब भी ज्ञान नही रहता !क सुभे 
इस तरह इस दु!ख/ल्य संसार में कोन नचाता है जिस से 
कि में सोसारिक सुख दुःख आदि >अमड्ुत्त)ओं में बन्धा 
हुआ रहता हूं । ङ्सी दशा को सोखू्य-ातिद्वान्त के आचार्य 
ससार कहते हैँ। 
>अपरोक्त कथन के अनुसार जब पुरुष , प्रक्षति के विकारों 
द्वारा इस संसार मे भटकता हुआ अनेक जन्मो में दु'ख- 
परम्परा का शिकार बनता है तो फिर (केसी समय 
उसे अनुग्रहशील प्रभुं की दमा से मन में वैराग्य उत्पन्न 
होता है > तब वह सचेत होकर गुर के पास जाता के (उत्त 
से विथि-पूर्वेक उपदेश प्राप्त करके यम-पीसम उडि 
सभी सयोगो का आहूति अभ्यास करनेलगता हे) 
जिस के फळ- स्वरूप उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त होने पर 
प्रक्रति- पुरुष- विवेक उत्पन्न होता हे । बह इस घारण[ 
पर पहर च्च जात? हे ड वास्तव में में, प्रकृति से 


अलग हूं और सुळे इस प्रकृति तथा उर के काय ) 
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श्रैकष्राणस्त्ररहरुमप्रक्िया 


क्रे स्थ कोई भी सेबन नहीं हे । उधर प्रकात्ति भी सममे 
लगती है कि ड्ल पुरुष ने मुझे पहचान हे - इतः इस्‌ 
को नचाने मे) सते न नहीं हृ । फलतः बह पुरुष 
प्रञ्षति ताँ विरति 
लङेव अते स्वात्मानन्द की अवस्चा में दूजे रूप से 
निष्ठ बन जाता है । इस अवस्था को स्यः वायो 


संद! के भिये छर ज्ञाती है । बहू 


कक 


~) (5 
उषो -नत्नबाद्वियो। के हार प्रतिपादित 


मोक्ष पर श्रिकष्णास्त्र की 
समा पोचा 


वैन्णवसतम्नुयामी तो कहते हे कि भगवान्‌ परा-प्रकृति- 
स्वरूप हे और उसी परा-प्रक्ृति के द्वारा उनपैरा- प्रकृति-स्वरूप 
जीव का प्रसार हुआ हे । यह शिद्कानत एकदम गलत और 
निराधार है । भला मरा-ख्रक्कति-सगवान्‌, जो परिशुद्ध 
संविद्रूण हे) उस से अज्ञान- अस्त अमरा प्रंक्काति- स्वरूप 
जीव "कसे उत्पन्न हो सकता है । समान-कारण से तो समान 
कार्य की ही उत्पनि हो सकती है । उस से विषम-काये 
की उत्पत्ति केसे होगी । डूत्सतः उनकी यह चारणाप्रकि 
विषम - कार्य-रूप सुखदुःख आद्वि मनोभावों का त्याग 
करने से शु सावैद्भूप ता का साक्षात्कार होर सकता हे, 
सरासर गलत और. निराधार हे | 
इतना ही नही, इव सिद्धात्त में दूसरी आशंका 
यह भी उपास्थित होगी कि इस प्रकार के ॐ>यास से 
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प्रकार किया हैं 7 
रब मिरापो$ननो वाजुःखे मनो बद्धिरेवच ) 
0" ५” 

अहँकार इतीय मे भिन्ना प्रक्तिरष्टधा ॥ 

अपेरयम्‌ -- इतस्त्वन्यां विशद मे प्रकृति परम्‌ । 

जञीवश्रूता महा बाहो अभेदे धार्यते जगत्‌ ५ / 
इत्यादि नौ से पत्चमहाश्ूत> मन बु और अहेकार- ने अष्टा 
भ ज्रीब की दशा है और चरा-प्रकृति इस समस्त संसार 
वान्‌ का स्वरूप हैं! है । 


प्रैकशस्त्ररहस्यपाफ्रया 
उन्हे सुखदुःख आदि का निरास करने पर उनका आकाश स्वरुप 
अकिंचन और शून्य ही रह जायेगा ) अतः शुद्ध साव्द्रपता की 
प्राष्षि उनको केसे हो पायेगी | अतः वेष्णव - कारियों की सुकितो 


ब्रिकशास्त्र के 'सिद्धान्त के अनुसार प्रनयाकत्ात्मक स्थिति ही 
होगी» इस के अतिरिक्त कुछ नहीं । 


ब्रह्मवादियों के मत में संसार- दशा में अविद्या के आवरणों 
से स्वद्धप की आनन्दूरूपता मिट जाती हे । पर बे यह नही' 
समर पाये हैं कि स्वरूप की आनन्द रूपता आविद्या के द्वारा 
केसे आवृत हो सकती है | आनन्दरूपता तो उस का स्वभाव 
हे» वह स्वभाव केसे (किसी अन्य वस्तु से आवृत हो सकता 
है। क्योंकि 
“नाहि स्वभावो भावानां 
व्यावर्ततौष्ण्यवब्रवेः › 

अर्थीत्‌ भावों का स्वभाव कदापि निळूत नहीं हो सकता » 
निस्त प्रकार सूर्ये भगवान्‌ की (ऊष्णता उस से कदापि 
अलग नहीं हो सकती । इस आशाय से किसी के भी 
स्वभाव का बदलना कदापि संभव नहीं हे । इस के 
आतिरिक्त आनन्दरूपता तब तक मोक्ष नहीं कह्‌ 

जा सकती है, जन तक कि उस आनन्द के साथ स्वातंत्र्य 
नही विद्यमान्‌ है । अतः ब्रह्मवादियों की यह मोझ्ावस्था 
श्रेकष्टास्व की हृष्टि से संविद्यप्रलयाकल का रूप ही हे, 
मोझ् नहीं । 

विज्ञानवादियो अथोत्‌ योगाच्चार्‌ मत के अनुयायी 

आचार्य इस घारणा पर पहुंचे हे कि मन तो स्वभाव 

से ही प्रकाशा- शील हे ) पर अनादिं अविद्या के फल-स्वरूप 
उस मन में राग आदि मल उत्पन्न होने से संसार आ 
उपास्थित हो जाता है । इस लिए मोझ-प्राति के लिये साधक 
को मन के तसित्ल्कच्कय्ककन्शा समल (चित्त-झणों का चीरे धीरे 


श्रिकशास्ज के सिद्धान्त के अनुसार प्रमाता (खात्मा) की सात 
>] Cc ww, 

अवस्थामै वर्णन की ग्‌ ह । सकल- प्रल्याकत - बिज्ञानाकल - 

मन्त्र- सन्त्रेश्वर- संन्चमहेश्बर और शिब ~ मे सात प्रसाना हैं। 


इन के स्वरूप का निर्णय प्रमाठू -प्रकरण में बिशाद हस से है 
उने किया जायेगा | 


ख्रेकशारस्त्ररह स्पा किया 


घावन द्वारा निरास करना पड़ता है । तब डून ल्‌मल-चित्त-शो 
का उग्राय प्रशास्वर रूल (बित्-झ्षणों में बदलता है । इस भाति 
सन के आश्रय- परावृंति से मन की. पना सकस 
है। इस दशा की प्राति को वे मोझ कहते है । 
'्िकरशास्त्र की हाष्टि से यह बात मुक्ति-सेगत नहीं हे। 
यतः प्रशास्वरकूप भावना , सुमल (चैन्त-झ्णों में कोई भी 
विशेषता उत्पन्न नहीं कर सकती है । यतः उन के 'शिद्धपत 
के अनुरु'र यह बात (तिद्ध है कि (चित्त- णा सदेव झण- 
झयी हे ड ओर भावना ञ्स्ही पर लग्गू हो सकती हे जो 
(ल्थिर आम्राय वाली हो । (चैन्न-जझण तो सदैव क्षण-झयी 
हें, तब फिर भावना किन चवित्त-क्षणों को प्रसास्वर-रूप 
नना पायेगी । इस के -उनट समल- 'चिज्ञ- क्षणा 
चारावाहिंक रूप से समल (चिक्-झ्णों को ही जन्म 
दे सकती है? आमने आसट्टडा निर्मल प्रभास्वर चित्त-झणें 
को नही ! के भी है - सुल 
८ ककत्त्पः सेस्कृतः सूते किये स्वात्मसेस्क्ंतम्‌ ) 
स्वतुल्यं सोऽपि से५प्यन्यं सोऽप्यन्यं सहृशात्मकम्‌ | ) 
अतः इन विज्ञान-वादियों की भावना मनेकेसमल क 
क्षे को कदापि लिर्मेल नही नना सकती है ! इस 
जाय को समझ रख कर योगाऱ्चार- मतवाटियों 
की मोझकल्पना निराधार अर असत्य हैं । 


चेत्नाधिक आचाया की मोल के विषय मे यह चारणा 
हे कि मनुष्य के व्यावहारिक ढा में. जब तक 
हानादान आदि कनपुना रहती है» तब तक वह जीव 
अविद्या » आश्िता> राग> ह्रेष तथा अभिनिवेश- इन 


छ इस शलोक का अर्थ हे गि सब मदि समल्त- वित्त संस्कृत क्रिया 
ज्ञाता है ते! भी वह चित्त विकल्प चानावाहिक रूप से अपने 
छश्श बित्त- क्षणे! को ही उत्पन्न करेगा , किन्तु अपने बिसश्श 
क्षणों। को 3त्पळ करने से असमर्थ हरी हेग | 


छि प्रैकबगस्वरहस्य बाफिया 


पांच क्रेशो का ही शकार बनता हे> और जन उसे निर्िकलममा 
प्राज्न होती हे, तो फिर उस्‌ मे पांच क़ेशों का प्रहार नह्वी' होता। 
बह सभी क्लेशो से रहित, झातत तथा अगाध शूल्म/बस्था को 
प्राप्त करता है । इस अवस्था को वे मोझ कहते है। 

इ्स से यह सिद्ध होता है कि वेभागविक आच्ार्यो' का मोशन 
केवल शून्यावस्था ही है । त्रिकशास्त्र की हृष्टि से उनका य 
मोक्ष केवत्त अपवेद्य- प्रलघा कल ही मान क्षिया जायेगा। श्यतेः 
उन का यह मोझ वास्तव में अमोश् ही हे ओर कुछ नही | 


स'रूय-सिद्धान के आचय का यह सिद्व करना, फ्रि 
आत्मा वास्तव मे अकती है सरासर गलत क्ले । उन के 
विद्वान के अनुसार यदि पुरुष को अकती ही माने तो 
वह भ्रा केसे मुक्त हो सकता है । अकतीं होने के कारण 
वह मुक्त होने के लिये कोइ भी प्रमत्न नही कर सकता है! 
उसे पक्कति-घुठष- विवेक के उद्य होने पर भी अपने ) 
तास्तिक सित्स्वरूपता मे कदापि स्थिती नही हो सकती ह 
पुरुष के विवेक होने पर भी प्रकृति स्वभाव से ही अपना 
कार्जे-क्रम करती ही रहेगी ओन वह प्रकृति विवेक-स्न 
पुरुष को भी ॐ|पनी (विक्वातियों ( बुद्धि इत्यादि वर्गे के ) 
द्वारा अवानिप्त करती ही रहेगी । यतः जड़ होने के कारण 
प्रकृति को यह बो केसे हो सकता है (8, “इस पुरुष 
ने सुभे देखा हे, अब इस के निये में संसार- जनक 
कार्य- वर्ग -उत्पज्ञ नही करूंगी 2 | डृत्यतः ब्रक्कति- 
पुरुष-विवेक्त की प्राप्ति पर भी उसे संसार का आविश 
बना ही रहेगा । अतः म्रझति-पुहष-कझिवेक हे पुष 
कन होना निरग्धार ओर असत्य ही सिद्ध ह्ला 
है । इस प्रकार स्तारब्यकारियों की इटि से भी तथ्य 
मोज की घणि होनी असेभब ही हे! 


हल श्रेक्रास्त्ररहश्यद्रुक्रिया 


इन उपरोक्त मतावलाचिमो के शिद्वात्तों पर्‌ एक बार्‌ 
विरह राम - द्वि डालने से सह सिद्ध होता हे कि वैष्णव-मतानयायी 
जाचायी के द्वारा प्रतिपादित मोझ प्रलयाकतल- अब सथा पर्‌ 
ही सीमितं रहेगा! 9 
ब्रह्मवादियों का मोझ स्वातंत्यहीन आनन्द प हो ने से 
सवेंद्यः -प्र्मयाकल- दृशा में ही सीमित रहेगा । 
विज्ञानवादियों के द्वारा प्रतिपादित मोस्‍न , वित्त के 
प्रशास्वर रूप होने से सवेद्य-फ्ल्ल्नक्ह्ा प्रलयाकत पर ही 
वैमाबिक आच्चार्यी' से निर्धीररित मो क्रेशा आदि 
पांच स्कत्न से रहित जात्त-स्वह्ूण होने के कारण 
अप्वेह्ा प्रलमाकत्त ही समस्ता जायेगा । 
सोख्यवादियो के द्वारा प्रातिपादित मोशन उककरठूत्व- 
दशा नी प्राति के फाल" स्वरूप पुरुष-तल्व-प्राति पर ही 
अवसानं करेगा | 
इसी प्रकार सांख्य-क्षिद्धान्त और पातञ्जलरिद्धना 
भरे य्ापि पुरुष की प्रकृतिसे विवित्तता ही सोश्च माना 
गाया है तथापि योग- सिद्धान्त में 
«< 
इश्वर प्रणिधानाद्वा ? 
इस नीति के आधार से इश्वर-प्रगीधान होने के कारण 
सांरूय-सिद्वात्त से मातञल- सिद्धान्त में विशेषषिता हे.» 
हज उन का मोक्ष पुरुष-तत्त्व रे ऊपर नियति-तत्वं पर 
ही आफत है । इसी हाशि के आधार पर मोसुलज्त्था 
कारुक-सिद्धान्त मे प्रतिपादित मोज नियतितत्त्व से 
(अपर मायातत्त्व- प्राप्ति पर ही अवसित होता है। तचा 
पाशुपत-पसिद्वान्त में प्रतिपादित मोज इैश्चष्टतत्च - 
पारि चर ही अवसान करता हें। कहा भी है -- 
“मोझोजपि वेष्णवादेयेः 
स्वसंकल्पेन भवित! 
परप कृति सायुज्य 
यद्गाव्यानन्च हपता ॥ 


RA 9 हँ > 
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बिशुद्धचित्तमान्न वा । 
दीपवत्संतातिक्थः ॥ 
स सवेद्यापवेद्यात्म- 
प्रल्रयाकलताम्यः ॥9) 


अरथीत्‌ वैष्णव आहे सतवाणडैयो' का सोश जो पराप 


हर र क्ति भगवान्‌ 
के साथ तन्मय त है? ब्रह्मवगदियों केद्वारा सोल 
आनन्द संपता हैं » 


श- चित्त- मात्र ही फस्न 
ढे $ मो | हे 2 बैमाषिकाचार्ये' ने मोञ्ञ अत्यन्त शून्य रूप माना है | 
ये वादियों की सभी मोझ्-विषयक्ष्कल्पन'ये सवे द्यपज्नया कन 
अथवा अपवे द्य पृत्तया कल मे ही अवसान करती हैं । और 
शी कहा हे -- 

“षड्विधार्क च देवेशि 
योगश्ञास्त्रे परे पढ्स्‌ । 
मो सुले कारके चेब _ 
मायातत्त्वं घ्रकीतितम्‌ । 
ब्रते पाशुपते प्रोक्त- 
मेश्वर परमं पद्म । » 
अधीत्‌ योग-शास्व में छबीसवे तत्त्व पर पहुंचना ही 
परम- धाम ( मोक्ष) माना गाया हे । मौसल तथा काठक 
विद्भान्त मे माया- तत्व को ही मोज समक शिया है, ओर 


पाइ यत - सिद्धान्त मे ईश्वर- तत्व-प्राएप्ति सेनन नानि 
मानी गहे है । र 


Tg 


£ अ 
4८ टु शय 
। ड त्रकशारत्रर है स्य पारिया 29 मे 


का के 3४72 पर 
मोझ का ल्झश 


परमेश्वेर की स्वारतंत्मशक्ति में समावेश ही मोस कहलाता 

है! ख्वातंत्यशाक्ति का क्षीय भैरवशफस्त्रो में निञ्जरीतति ह 
क्रिया गया हे । यद्याति यह बात सिद्ध हे कि परमेश्वर का खलप 
ज्ञान-क्रिा- मय हे तथापि इस ज्ञानाक्रिया का यचे रुप 
हाधारण जनता की बुद्धि मे नहीं बैठता । ज्ञान और करिण 
रुपता में समावेश! यह नहीं हे कि जहाँ केवल ज्ञान में और 
केवल क्रिया में ही समावेश हो जाय , आपितु जहाँ स्त्रीज्ञाततप 
क्रिया मे और क्रियारूप ज्ञान में समावेश हो दूसरे शब्दों 
में हम यूं कहेंगे कि कषस अवस्या में साधक को ज्ञानल्प 
किया का स्वातंठय हो और क्रिया रूप ज्ञान का स्वातंत्य हो 
बही पारमार्थिक स्वहवासियाति कहलाई जायेगी और वही 
पारधे मोझ कहलाया जायेगा । अन्यथा केवल ज्ञान आर 
क्रिया में समावेश होना यदि मश्च माला जाय तो उस मोज 
अं केवल ज्ञान और क्रिया का ही साक्षात्कार होगा) तब 
तो बह स्वरूप- स्वःतंत्र्य नहीं रहेगा । मान लिया जाये 
कि साधक को ज्ञान और क्रिया का साक्षात्कार हु उना तथापि 
असे ज्ञान- दा में क्रिया से दूर ही रहना होगा और क्रिया 
में उसे ज्ञान से वञ्चित ही रहना पड़ेगा । ज्ञ!न त्प -वृशा में 
से स्वात्सानिष्ठता तो रह सकती हे ) पर क्रियादप-दशा मे 
वह साधक स्वरूप -साशात्कार से वाश्चित ही रहेगा या 
मूं कहा जाय - अन्तर्मुरव समा की अवस्था मे उसे 
ज्ञान की स्थिति तो रहे र) पर व्युत्यान- दशा मे आकर 
नब क्रिया-टरुपता में अवतरित होणा तो उसे स्वरूप - 
साक्षात्कार से वश्चित ही रहना पडेगा । डतः "रिद 
होता हे कि जिस अवस्था जे! ज्ञानरूप क्रिया और (क्रियाहत 

| ज्ञानका यूणे अधिकात साम्राज्य प्रा हो जाये, वही 3282 
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^ |] 
तत्त्वशाष्ट से स्वदप- सवातश्र्यद्शा अथवा स्वातंब्यहमता में 


क्षिति मानी राहू हे / "जिसे दोव- आचार्य ने छ 

नाम छे अलंकृत पिया है | उत्त पारमार्थिक मोछ- दशा 

का स्वरूप व्युत्यान में ओर समाधि मे एक जैसा रहता 

हे ' वह चह समाध में ज्ञान-दशा में बहरे या 

ब्युत्यान मे ।क्रिसा- वशा ग्ने सत श्र करे ) तत्व से 
> र 

मुक्त ही हे । कहा भी हे - 


स्वतंबात्मातारज्ञास्तु 

तुच्छ्रोऽतुच्छोऽपि कञ्चन । 

न मोक्षो नाम तब्चास्य 

पृधङ्कामाणि गृह्णाते ॥ » 
अथोत्‌ स्वतंत्रात्मा में समणविष्ट होने के बिन! मोझ 
नहीं प्राक्ग हो सकता है । यादै मोझ अतुच्छु दशा (ज्ञान- 
दशा) में रहना समर लिया जाये तो ठुच्छदशा (क्रिया- 
दशा) मे उछ का अभाव होग। 3 दूत! यथार्थ मोप 
वही हे जो तुच्छदशा ( बाह्य-द्शा) में ओर अतुच्छद्शा 
(अत्तमुख-दशा) में भी स्थायी रूप से बना रहे | इसी 
मोझ-दशा का दूसरा नाम स्वदप-स्वातन्न्य- दृशा है। 
यही पारमार्थिक मोप कहलाता हे । इसी आशय 
आचाये- प्रवर अभिनवगुप्त जी ने भी कहा हे-- 


“मोञ्चस्थ नेव किाचिद्भामाहित 
न चापि गमनमल्यत्र । 
अज्ञान ग्रन्यिनिवा 
ह स्वशन्तपामिऽ्यक्तेतः मोक्ष: ५ > 
आधाल्‌ मोक्ष का कोई नियमित स्यान नही हे । 
न मोक्ष-याप्ति के लि कही जाना होता हे । अज्ञान- 


ः 


प्रिकशास्त्ररहस्मय़ाक्रीया 
हृपी बन्धन काटने पर जहा अपनी स्वदूप-स्वातंत्र्यशति का 
| पाझ्ात्कार हो जाय, वही तत्व-टाष्टि से मोझ कहलाता है । 
FE ३ही आश को समझ ररव कर भेरव-शास्त्रे में कहा है - 
“न क्रियाराहिते ज्ञान न ज्ञानराहिता क्रिया | 
ज्ञानाक्रिया।विनिष्पन्न # ।चायेः मशु पाशाह्ल ॥ ) 
अर्थात्‌ इस अनुत्तर- माजे में क्रिया के बिना ज्ञान नही ठहर 
सकता और ज्ञान के बिना क्रिया नही दिखाडे देती , अतः 
शिष्यो के आज्ञा रूणी बन्धनों को काटने में नही गरु 
समर्थ हो सकता हले” जो गुरु, ज्ञान- क्रिया की स्वतंत्रता में 
इविभाव से निष्णात बोर सिद्धू-हस्त हो । 
क्सी पारमार्थिक मोझ-वशा को प्राप्त कर ने के निए 
भेरव- शास्त्रों में तीन प्रकार के उपाय बताये हैं । पहला 
उपाय अआणवोपाय हे-- जिस का संब॒न्ध अणु जीव से हे । 
दूसरा शा/क्तोपाय हे - जिस का संबन्ध शक्ति से है और 
तीसरा ज्ञाम्भवो पाय हे - शस का संबन्ध शिव से है। यह 
i कहना अप्रासागिक न होगा कि जाणवोपाय का आय ले 
कर साधक को जो समावेश होता हे, वह आणव-समाबेश 
कहा जाता हे । जो शाक्तोयाय के द्वारा साझ्चात्कार होता 
है उसे शाक्ता-समावेज्ा कहते हैं » और जो अवस्था 
शाम्भवोपाय का आज्ञाय लेकर प्राप्त होती हे? उसे शाम्मव- 
समावेश के नाम से विश्राभित किया गया है । अब ळून 
तीन उपायों का सिणेय, क्रम से करेंगे । 
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स्रिकशास्त्ररहस्यप्रक्रिया ३४ ज्ये 
इस अवस्था को प्राप्त करते ही साधक-वर्ये के दोनों घाण और 
अपात अनायास ही मध्य-घाम में लय हो जाते है । इस प्रभार 
सभी तत्त्व-नरीं) जिन से वह ढृदयस्थ शिव संवातित था, एकनारगी 
क्षिदाओ्न में सस्मत्तरखा भस्मीभावगतिका (स्थिति को प्राप्न करते 
हे । तत्णखात्‌ योगी यह अनुभब करता है कि उस की सारी जद्धिय- 
द्वत्तियां अपनी बृनिरूपता को त्याग करके शात्ति-द्यता में 


हमाबिष्ट होती हैं। विज्ञानभरव तन्त्र में कह! भी है- 


-१६८” 


“न ज्जेन्न विशेच्छक्तिमेंत्दूया विकाहिते । 
निर्चिकल्यतया मध्ये तया भेरवरूपता ॥ 

अथोत्‌ निर्थिकत्त्प- अनुसन्धान के बल से ही मध्य -विकास 
होने परः प्राणापान दोनों लय हो जाते है । तत्पञ्चात्‌ 
जोगी भैरव-रूपता को प्राप्त करता है । स्मरण रहे कि इस 
अवस्था का अनुभव करने के पश्चात्‌ योगी को ठ्युत्यान- दशा 
अं अवतारित होकर भी शिवीभावएत्मिका स्थाति का साम्राज्य 
बना ही रहता है | फलतः वह साच/केन्द्र जीवन्मुक्त ही 
कहलाया जाता है । 


cs 
अब आणबवोपायान्तगत “ 2 
भ त पाणतत््वसमुञ्चार - डस दूसरी 
साधना का निर्णय करेंगे [ 


२ प्राणतत्त्वसमुच्वार 


उपरोक्त अनुन्तर- घ्यान- रूप साधना योगी व्युत्थान-दशा 
में ही कर सकता हे । इस अतुत्तर- ध्यान रूप उपासना में पारंगत 
योगी ही प्राण- तत्व- समुख्बार का अभ्यास करने में समर्थं हो 
सकता हे 4 क्योंकि यह दूसरी उपासना तो तुये” दशा में प्रविष्ट 
होने पर ही योगी कर सकता हे । स्पष्ट शब्दों मे यूं कहेंगे कि 
जब साधक जाग्रत दशा में अनुत्तर-घ्यान की उपासना करता हे, 
तो फिर उसे सहज ही में इस ध्यान के प्रभाव से ही तुये दशा 
में समावेश होता हें । इस तुर्य-ढुशा का समावेश उसे जाग्रतूके 
अन्त पर और निद्रा के आश पर होता है। उस दशा में वह्यो 
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स्वभाव से हौ करी रहता है । ड्स द्शा मम साधक को, 

प क्के भी फापान-क्रमो से "सावधान होकर आगे 
तु हां ज जगी को रवाणा. 
ॐ | नत्त दशा के प्रवेशः समय गी को स्वात 
होता हैं वगा [ 
तखन्धान बना ही रहता हे । तत्पश्चात, स्वात्माचु रथात को 

र hn a ०. ~ ० 
तत्परता से वह अगा क छि 3004 प्रविष्ट हाता हैं » जह। 
वह गुरु कृपा और अपने अनुसल्धान के बल से सजग रहता 
का रस्त दशा मे वह साध्यक अगा छूत्य-दं शा का अतुमव 

~ ~ _ हैँ 

नीति होकर ही करता है स आर छक श्ाण के त्त्यि भी अपने 

अतसन्धान को शिथिल होने नही देता | तब बह अगाच 
ध्2 


[a से क्का य > सा 
शून्य-साव- रूप |शिति का अनुभव करते हुए पहिली स्वात्म- 


ताक्ात्कार- सं बात्धिनी निरानन्द्‌-दशा का अनुभब करता 
है । उल दडा में साधक के प्राण उत्तो्‌ अपान अत्यन्त सु 
हौ जाते हे | रसी ढश मे उसे प्राणापान की गाति का कुक 
> पता नहीं चलता कि उसे प्राणाणान का सञ्चार होता 
हे क्रि नही । यदि उस दशा में बह साधक घूस हे 
ल नहीं रहेगा तो उसे सु षु -ढृक्ञा में भिर जाना स्वाभाविक 
ही बन जाता है । इत्यतः उस दशा से अगली -उञ्च स्थिति 
मे जाने के लिए साधक को अपनी प्राणापान-गाति का 
सश्वार ज़ोर से अनुसल्धान- पूर्वक करना आवश्यक हे | 
तशी वह योगी तुर्यीवस्। की उगली दशा कको प्राप्त कर ने 
में समर्थ हो सकता हे ! दस प्राणोव्य- दबा का आडाय 
लेकर योगी दूसरी परानन्दे दशा क 
तब उसे इस णर'नन्द्‌- दशा के प्रभाव से ही चान 
का सञ्चार दीं ओर अनुसन्धान -मय बन जाता हे | 
इस परानन्व-देश्श' में उस योगी को (विशेष उत्कृष्ट आनन्द 
का अनुभव होता है । उस दशा! मे वह योगी समफने 
लगाता हे कि यह उत्कृष्ट अश्षनन्द मुर आपना स्वाभाविक 
आनन्द हे और उस समय उसे प्राणापान- गति ओर 
र भी अधिक मात्रा में अनुसन्धान - धूर्व चमक उठती छे। 


| / (च 
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० हेला करते करते गुरु- क्लप और अपने उद्योगनल से उस के 
प्राण और अपान एकदम रुक जाते हें+ और ये दोनों लग 
और्‌ अपान समान-दशा सें गहर जाते है (इन दोनों प्राण 
और अपान की गाति कुङ शणो के लिये स्तब्ध हो जाती है । 
इस दशा को प्राप्त करके योगी, अक्के स्वात्मान नद्‌ मे प्रवेश 
करता हे । इस आनन्‍्द-दंशा का नाम ब्रह्मानन्द-दशा हे । | 
स्मरण रहे इस ब्रह्मानन्द दशा में योगी के प्राणापान का | 
सञ्चार पूर्णे- रूस से स्तब्ध होता है । उस का पाणायान न | 
बाहर जाते हे और न भीतर । इस परकार योगी इस तीसरी 
स्वात्म साङ्गात्कार- संबावधनी ब्रह्मानन्द दशा का आनुमव 
करता हे । 

जब योगी ऊपर वर्णित ब्रह्मानन्द-ढ्शा का अनुभवं करते 
हए तनिक सात्र भी अपनी स्वात्मानुसल्धान - पराजगता 
को शिथिल होने नही देता, तब उस के स्तब्धी-भूत प्राण 
आर अपान एकं बारगी सुयुम्धा- घास से प्रवेश करते हे' 
इस दशा में घ्राण और अयान इन दोनों की स्थिति समाप्त | 
हो आती हे ओर बे दोनों महा सुषुम्णा -नाडी अथीत्‌ उदान | 
रूपी अग्नि में लय हो जाते हे । उस दृशा में योगी को स्वात्म- 
स्थिति का परमानन्द प्राप्त हो जाता है । नह पाणावान के 
प्रसरात्मक ओन प्रबेज्ात्मक कोश से राहत होकर स्वात्म- | 
खरूप में लय होजाता हे । बह योगी ऊस स्वात्म- साझ्ञा- | 
त्कार संबन्धी आत्यासिक आनन्द प्राप्त करता हे । डस | 
क का तरस चौथी मह्लानन्द्‌- व्शा हे | 
(मारे शेव- आचायो' का सन्देश हे कि इस चोची 
महप्नन्द- दशा को प्राप्त करके योगी को और कक 
प्रयत्न नही' करना होता है इस दशा को प्रत केळे 
योगी स्वयं ही महाप्राी- प्रद्याथिनी अवस्था को चार 
करता ह । देस वदशा मे पविष्ट हौ कार योगी को ड्सी 
अवस्या मे' सजग होकर तहरना चाहिये । क्योंएकि 
| त जिस स्वात्म-संग्विच्ति का बह अनुभव करता है, उसी ) 


ट ट्र 
| y 


- 


१ कचरत रहस्यकाक्रिया 
में परा-अक्ति का आश्रय लेकर सदा रहना चाहिये ! स्मरण 
रहे कै इस महानन्द- दशी को प्राप्त करके भी तानिक-मात्र 
क्षमवाधानता से ओगी पुनः संसारावस्था में ही घकेल दिया 
ज्ञाता हे । स्पन्द- शास्त्र में कह! भी हल 
८ 
तदा तास्मि 7व्योऽ्ति 
पलन शाशी भास्करे । 
स्ते 
से घुम्तपद्वन्मूढः 
१ ५५ 
प्रब॒द्धः स्थाद नाव ते ॥ 
अर्थीत्‌ उत्त समय उस परमाकाश मे जहां साधक के प्राण और 
अपन दोनों ही लीन हो जाते है, बहो भी यदि योगी अपने 
अवधान को तनिक भी [श्षाधिल करेगा तो वह भी फ़िर से 
Ea 0 त कर Fa ७ प्न 
उह महानन्द” कशः से बाक्षित होकर सुषुष्ति के समान जड- 
कशा को ही प्राप्न करेगा । इस के उलट स्वात्म गनुस्तधान- 
हैपन्र योगी तो सदा के लिए इस सँसार के अथाह जन्म-मरण 
के चक्र से मुक्त हो जाता हः 
इसी प्रकार महनन्द- दषा को प्राप्त करके योगी जब 
उस श महातन्द- दंशा के मघ्य-धाम में निविष्ट. प्राणापानकी 
त्रोटनात्मक अवस्था में चला जाता हैं ४ औन उस द्वघा में भी 
योगी उस महा- 3दानात्मक स्वदयास्थाति से स्वभाव से 
तत्मय होकर बहरता हे,तो उस की प्रण शान्त उदानबात्मक 
दशा महा-०्यानदशा में प्रवेश करती ढे । जहां उस के 
प्राणनात्मक प्रवेशा त्मक [स्थिति , मध्य-घाम-भन्तर्गीत 
~ च डस दशा को 
अर्ध्वकुण्डालि नी -द्त्राम में लय, की जाती है ड 
महा-०्यान-दशा के नाम से उंल्द्र किया गया हैं । > 
अर्ध्य कुण्डानिनी ब्वा मंत न 
का अनभव करता हे । ध्यान रहं कि यह पांचवी चैदानन्ह- 
८9 हे अव > 
दशा योगा की वर वेस है" बश अविसूयान री 


परि पछी स्वात्माल्याति का साञ्चात्कुर करता ह ।य 
द्र ८ हे अवसथा 0८५ 
पांचवी सहाव्धार्नद्दा चिंदानन्द दशा हैं (हर 252 / 
१, 
४: 


ल \ 
ह र्जे 
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मे समाविष्ट होकर योगी पारिपूने स्वरूप-व्याप्ति का अनुभव करता 
चय 


ग्ध 


| 
जब यही 'विदानत्द-दशा ,भीतर समाधि में औषद ब।हर व्युत्यान 

प्रे एक जैसी रहती है » जहां ग्युत्यान और समाधि में कोडे भेद 
नही' रहता,१ जिस्‌ को खाए करके योगी को फिर से अनुसंधानात्मव 
उपायों का आग्नेय लेना नहीं पड़ता है ओर (अस अबस्था में 
मोगी स्वात्माल्यात से किसी थी अवस्था में बाश्चित नहीं रहता, 
वही योगी की आत्तिम पराकाछा की अवस्या कहलायी 

जाती हे । यही करी जगद ्नन्द- दशा दशा साक्षात्‌ परमदंशा 
मानी गड हे । इस द्रा को प्राप्त करके योगी परमाशिव 

के समान बन जाता हे । इस अवस्था का निर्णय करते 

ह्ष्ट आच्चार्य- प्रवर श्री आभिनवगु प्त जी ने कहा ह्वेल 


<2 


८ यत्र को. पै व्यवच्छेढो 
नास्ति यद्विभ्वतः स्फरत्‌ 
यदनाहत सँवितत्ति - दई 
परमागृतङहितम्‌ । 
यत्रास्ति भावनाद्‌ीनां 
न मुख्या काणि सों गातिः 
तदेव जगदानन्द - 
मस्मस्य शोभुस्ूचिवान्त्‌ ॥ ) 
अर्थात्‌ भिस दषा मे समाचि/ अर व्युत्यान का कोडे 
भेद नहीं रहता ! जो पूर्णो हन्ता के परामश्री से सदेव 
प्रप्रूरित और प्रूण रहती है । जहां धारणा स्थान ,समाधि/ 
का मनय तेने की कोड शी उपयोग्यता नही' रहती.,उसी 
दृशा को हमारे पुज्य गुरु-प्रवर शांभुनाथ जी ने 
( नक आही कप भा से उ किया हे । ४2 
§ 


जि ट्र अ्रिकज्ास्त्रर ह स्यप्राक्रियो र्ड (029 
इन छः आनन्ददशाओं के संबन्ध मे यह कहना अपारीशीक 
न होगा कि पाहिली गनिरानन्द-दशा महाप्राणदशा के अन्तत 
वै । दूसरी परानन्छदंशा महा-अपान-दुशा के अन्तगेतहे। 
तीसरी ब्रह्मांनन्द- दंशा महासमान- ढा के अन्तर्गत हवे । 
चौथी मह्घानन्द-ढंशा महा-उद्ान-दशा के अन्गी ल ह्वे । 
और -पांचबी' पचिदानन्द- दडा मङ्ा-०्यान- दङ्ा में 
लहरी हुईं है । इस के आतिररित्त छरी जगढानन्द- 
दशा! भीतर बाहर सर्वैतोपरि और सर्वभाव से 
सारी दशाओ मे ठहरी हुड है । यही जगदानन्ह- 
दशा परमाशिवद्शा कहलाङ्ग जाती है । 


हीना सार ना 


।चिकात्मा का उच्चार (३) 


0 ~ < 
इसी पूवोक्त जगदानन्ददशा की [स्थिरता के 
निमिन तीसरा उपाय- क्रम चिदात्मा का उञ्चार. 
वीन किया जा रहा हवें! जब योगी -उपरोक्त जगदा- 
नन्ददप्चा का अनुभव करता हे, तब आप ही आप 
विना किसी प्रयत्न से से 'चिङ्रूष ता क्का यश रूप 
से विकास होने लगाता है । प्रथमतः व्युल्यानद्शा 

में वह योगी चिदानन्दरूपता का अनुभव सभी 
हानादानादि व्यवहार- दशा में करता हेश ओर उसी 
व्यवहारवशा में ही वह योगी संप्रूणे भेरवरूपता का 
चमत्कार करता हे-- इसी अबस्था को शैव- आचाय 
ने संपूण 3न्मीलन- समाधि) के नाम से अलेक्कत किया 
है । यह उत्मीलन- समाधि ही भेरवावस्था की 
अन्तिम स्थिति हे । इस आन्तिम दशा का अनुभव 
करके उस योगी को कोह कर्तब्य शेष नहीं रहता । 


बह योगी हानादानादि ग्यवहार करे अथवा और 
॥ 


स्ट भी कुक कर्म करे » उस के (लिए भेरवावस्था की 


॥ 


ति ब्रेकशास्नरहसूय पक्रिया 


अनुश्चाति सद, के पाए बनी ही रहती हे । इसी 'स्थिति 
2 पवी चायो ने भेरव-याग के नाम-से अले तं किया 
है । कह! भी है -- 
सवै मावमयभावमण्दले 
विश्बशपक्तिमयच्रात्तिनहिजि । 
जुह्बेतो मम समोशस्ति को5णरों 
वैम्वमे धमययज्ञयाजन:॥ 
जत्‌ जो मै, अनन्त-शक्ति-मय सर्वोत्कृष्ट स्वातव्यवाक्तिरुणी 
महान्‌ आ में सम बाह्य तथा अआगभ्यन्तर बति पढायो को 
हवन करता हूँ- इसी लिखे जो में इस प्रकार महान्‌ 
विश्वमेछ - यज्ञ रचाता हू > उस रेसे बने हूए मेरे समान 
इस संसार में कौन हे -- यतः महान्‌ भेरन-याग का 
कस्न कती में ही हूँ । 
इत्यतः सिद्ध हुआ कि इस प्रकार भेरव-याग को 
शश रचाने वाला केवल जरादानन्दू- वशा! मे ही नहीं 
आगितु जुद्धिप्रमात दशा म, विषय- ग्रहण~ काल मे छ 
वेहप्रमातू आव में और सभी सोस्यारिक अवस्थाओं मे 
उसी परमेरन को घूजता हे? उसी का हवन करता है और 
उसी का ध्यान करता रहता है- दूत्यव। उस साधक 
के जिए जो भी कुछ हे वह सारा भेरव-याग ही है। 
यहो पाठक-जन घ्यान ररेवै कि आणवोपाय का आश्य 
नकर भी वह साधक इस भेरवावस्था की अन्तिम 
दशा का अनुभव करता है । इुह्यतः 'उपाय- फाल-भेवँ 
की झोका है ही नही । भाव यह है कि यहि उपाये का 
अद्‌ हे , पर उन उपायों से जो उपेय- पाप्य हे; उस 
जे तानिक-मात्र भी भेद नहीं है । कहा भी हे - 


“साविनिफत्नभेदो9त्र 
र न प्रकलूम्यों मनी'िA।१॥) ४ 
अथोत्‌ - थोगियो को ऐसी धारणा नहीं करनी नाहर 
कि. भिन्न भिन्न उपायों के द्वारा भिन्न भिज्ञ फल ही 
प्राप्न होती हे । भाव यह हे कि -उपायो के पाररुपारिक 
भेद होने पर भी फल सर्वथा रक ही पापत होता है । 
वह फल केवल संपूर्ण- भेरवावस्या ही है । 


ही eT जट 


£. 
परतत्त्वान्तः प्रवेश ® 

अप्ररोत्ता 'चिदात्मा-3उच्चार के अनन्तर ३७ आणवोजाय का 

तोधा प्रमेय चरतत्त्वान्तः प्रवेश की और प्रुकाशा डालादिया 

जाता हैं ५ ।चिंदात्मा का धेकास योगी को किन किन अवस्थाओं 

ग्रे होता है 7 यह स्पश रूस से निणेया किया जाता हे! 

भाव यह हैं कि योगी के सभी डाष्टि-कोण अदिव्य- दशा 

हे ढिव्ध-दशा में पाश्वर्तित हो जाते है । फलत इस अलौकिक 

द्व्य- दशा को प्राप्त करके योगी की सभी बाह्य तथा 

आभ्यन्तर ददार सर्वेरप्व से अलोएकेक और [ड्ज्य 

बन जाती हे किन दशाओं का वह योगी स्वयं अनुभव 

करता है | स्पष्ट शब्दों में योगी निम्ञालिखित दस अवरूथाओ 

क परओरबव- स्वरुप में समाविश होता है । वह दस्‌ अवस्थाय 

अहे _6)परमात्मशाव जे अजात्‌ स्वरूप-साझात्कार केसमय , 

छ नितश्रमप्वृदशा' 2,080) जन्माधार अथैत गुहाः डानि 

क्र ,@) मध्य --च्राण-दाक्ति में अर्थीत्‌ मध्य-७7म में (9) स्वार्त- 

ब्याक्ति की अवस्था जे जहाँ योगी को आणिम्मादि अठ 

शिदिया प्रकट होती हें,(&) परसंप्वेत्ति की द॑ बु जहां 

जमी सदानन्द का पसास्वादन करता हे मात - 

दशा में स्थित इच्छा ज्ञान और क्रिया-ईन तीन ज्वाक्तियो 

मे (कै प्रमेय- दशा में 'शियत इच्छा? ज्ञान और क्रिया -7 

इन तीन शक्तियो में और (ठे प्रमाता तथा प्रमेय- 

इन दो अऊवस्याओं से अनुपरत्ता इच्छा ज्ञान और 

क्रिया- इन तीन शाक्तियो की दषा! मे परभेरवद्शा 

में प्रवेशा करत! हे) 

गम्यमिति की आवस्था है अर्थात्‌ जिस समय सोसारिक 

> ब्रय-भोग किया जाता हे 


के इन सभी दस अवस्था दते में योगी समान संपता 
सही ) चरमाशिव-दशा का अनुभव करत! हे । भले+ ही वह 
परमात्मभाव में ही को न हो या मित प्रमातृ-दशा 
अर्थीत्‌ जीव दशा में ही क्यों ने गहरा हो. वह योगी 
समानरुसता से ही परमाशिवदशा में वहरा रहता है । 
अतः टेसे योगी के लिये परमाशिवद्शा ओर निकृष्ट. 


षि मे तानिकमात्र अन्तर नही Re ङ्स 
दृष्टिकोण को समझ ररव कर शेव न ने इन सनी. 
दसतो अवस्थाओं को गव॑” शब्द से ॐ किया है । 
रब" शब्द का अथे हे आकाश अथोत्‌ गकि ये सभी 
द अवस्था ताचिक शेरव-रूप से त/निक भी अन्य 
नहीं हैं- अतः ये सूथी दसें अवस्था आकाश रूप 


ही हैं । कहा भी है - 


अकचारूअरह_स्थप्राकिया ४२ पट, > | 
| 


निरत क्ल सा 
बत्तिरेका शिवागत्मिका। 


तत्स्थो विचारयेत्‌ खे खे | 
रवस्थ खस्येन संविशेत्‌ ॥ 

खै रवे त्यवत्वा खमारुह्य 
खस्थं खे चोच्चरेढिति। 

स्व मध्यस्याधिकारेण 
पढदस्याश्विन्सरीचयः ॥ 


अथी त. परतत्त्व-प्रवेशरूम त्याते निस्तरङ्गरूप में 
ग्हरी हुई ही जगत कै हानादानादि-“्यवहार मे 
व्ह अवतरित हुईं हे | अथीत्‌ जगत्‌ की भेदरूपतामे 
रह कर मी वह द्राति अर्भे भिस्त रङ्क~ म्भ साव से 
तमिक- मात्र भी विचालित नही हहे हे । उस स्की यरि 
भिस्तर॑ग वाति योत विदानन्द = द श्छ मे न्हरतेहए 
ही उस निस्तरेग पिदा नन्द्‌ -दृशा का स्ासात्कार 
समान हपता से ही सभी दस अवस्याओ भें करना 
चाहि । इस उपरोक्त श्लोक का आशाय यछ हे पनि. प्रणमातर 
सवो वारि परप्रमाठ दूष अ#क्राकाा से सित व्रमात रूप 
आकाश के द्वारा समावेश करना चह्िये, मितप्रमात्- 
दव दूसरे आकाश में जन्माधार रूपी तीसरे आका के 322: 
है ले) द्वारा समावेश होता है» जन्माधार रूप तीसरे आकाश %> 


ह ७) £ - 


Se 


९७) 
टी ~ 
जिकशास्त्र रहरुय प्रक्रिया लक, रे )केट 
° 
में मध्य 'प्राणधत्तिरूप चोथे आकडा के द्वारा समायेझ्ञा होता के 
मध्यद्राणशत्ति की दडा में स्वातन्ब्रयत्रा'क्ते रूप पांचवी शुन्य 


ति के ह! रा समावेश होता है। स्वातन्द्र शक्ति रूप पानच 
शल्य वदी से चरसंवि/त्ति रूप छरी आकाश- अमि के द्वारा 
अबिश होता है? -चरस्वित्तिरूप आाकग्श-शमि में ग्रस्यचर्म रूप - 
0काशाद्व के द्वारा प्रवेशा किया जप्त हे 9 ग्रम्यक्ष्म रूप 
हरा क - रमि मे प्रमादृ- दशा में स्थित इक्छा2 
ज्ञान और क्रिया कूप ३शठबी श्रूभि के द्वारा समावेश होता हे, 
प्रमातृ दशा- स्थित इच्छा”* ज्ञान और क्रिया की अटनी आकाश - 
मि में प्रमेय-द्शा-रस्थित इच्छा, ज्ञान औरर क्रिया की नवीं 
आकाजा-श्मि के द्वारा समावेश होता द और प्रमेय-आव 
मे स्थित ड्च्छा, ज्ञान और क्रिया की नवौं आकाशढ्शा पमावृ- 
प्रमेय- अनुपरक्त इच्छा, ज्ञान और क्रिया की ढसवी डून्या- 
तिडाल्यद्शा मे अनुभव की जाती है।और फिर से दसवीं 
जा की अनुभूति नवी दशा में ओर नवीं दशा आठवी' 
भे वह सातवी, में? वह करी में 2 ह याची ने? वह 
चौथी ओ, वह लीसरी में» तीसरी दसरी झे 37२ वसरी 
पहिली करम पर्‌म्रमाठरप चङ्की भै पिं जाती है | 
कहने का ता त्पय यह है कि पाहिली दशा से लेक 
द्सवीं रबागल्िका द्ञ्ञा अ किरी भी दशा में नन्यनता 
हे ओर न अधिकता । *उस्‌ पराशिवरूप प्रिस्तरेगी 
दा मे क्रिशी भी आवरुचा अं तमिक- मान्न सी अनर्‌ 
नही हे । जहाँ परवींचाया ने दस दृशा का नामकरण 


ख-शाब्व से किया हे टर वहां अन्य कि च ने 
आओ मद शे = पाळ किया हवेय 
सरद धा क ही लकब 
हुदै हैं। यह कहना अत्र! साशिक न होगा कि छा 
न सभी दधाओ' में प्रवीण चूतुर्‌ योगी चर्म-धाम्‌ 
पे ही प्रवेश करता है । कहीं ह 
घामस्प्य अप्ममध्यस्थ 
घामेद्रप॒टी कतम्‌ । 
चाजा तु बोधयेद्धाम 
घाम शरामान्तेग CE 
तद्वाम छामगत्यातु 
$ छ धामान्त मोन्तरस्‌ ) 


|| 


७ > 
थात्‌. परप्रमात हप घाम म बहरी 
अथीत्‌ परप्रमातृ ह स गहरा हुआ, परमधाम की मेद्जया ठप 


मध्यः दशा में उहरा हुआ» परमधाम की मध्य-द्शा में भेद तया 
अभेद्‌- शमि की एकता के स्थान में उपाय-स्वहूप परम-६र7सका 
आराम लेकर मित प्रस्ट रूस परम धाम को घाणशातिं कूची 
परसाधाम का =उद्धोधन' करके 3स परप्रसात दषी घास को 
मितप्रमाद्‌- स्वरस गरसचाम के साथ सक नन7ना चाहिये । 
इस के अनन्तर शस परम-घाम की प्रणाली से पनित बरसा 
रूप परमधाम को लल री श्र्‌त 25% चाहिए, जिस के फाल" 
स्वस्प इस परमधाम की दशा अगे हु से सभी जगद्द तीं 
इशाओं सें निस्‍्तरंग*भग्व से एक जैसी चमचमाती रल्लेगी। 
इसी श्राव को समझ रख कर आ कत As सोसरनन्दनाथ 
ने शिवहष्टि- शास्र में आरस्स में|ख-&ोक निखाहे-- 
अस्मद्रचसमाविष्टः 
स्थात्मनात्मानिबारणे । 
शिवः करोतु निजया 
नमः! शात्तगा ततात्मने ॥ 
अधीत, मैं शिव, अपने पराम हूय शिव का आश्रय 
अकर विघ्ररूषी शिव को नष्ट करने के लिए अपनी 
ही अनुसँघानातिमका शिव शक्ति से अपने विश्वब्यापी 
शिव- स्वरुप को नमस्कार करता हू । ह तन 
साधक भी शिव ही हे, साधना भी शिव है, विज्ञ भी 
गिव ही हे और साध्य जो प्राप्त करना है वह भी 8 
षिव ही हे । इसी अवस्था को दूसरे शब्दे में नसन 
परम-शिव अवस्था कहते हैं । 
स्मरण रहे कि इस निस्तरंग-ाशिवावस्था को 
दाम्भवो पाय- क्रम से ख- शब्द से अळं कुत किया 
हे, शाक्तोपाय- क्रम से इस अवस्था को छाम- 
शब्द से बिद्राथित किया है और इसी परावस्था 
को 3५णवो पाय-क्रम' से दश-नाद्‌- हशा के 
नाम से ङ्किति हे। शन दस नाह 
का स्वरूप निम्नानिश्वित रूप से वर्णन किया छे 


® तत्दुहृष्टि से बह, परम-प्शिन-द्शा नही कहलाती हे जो सेन सिस्तरंग- 


भाव में ठहरी हुडे हो । परम-'शिव- कशा बह हे जो निस्तरंग- षता में 
अ घट-पट आदि में अवतरित ही १ सथा बाह्य जगत ड र 
अनलररित हो कर भी निस्तर रूपती से मिन्वन नहीं होती । 


| 


£ ५ 
A 
% 


८७: 
बिक-शास्त्ररहस्यप्रोक्षिया श्र घोट 
के 


नदते दशधा सा तु दिव्यानन्द्अशाजिका । 
श्विनीति थमः शन्वश्चिञ्चिनीति द्वितीयकः । 
चीरबाकी तृतीयस्तु शरब्दखत॒धैक । 
तब्जीण्चोषः पद्चमत्र पले बेशरवस्तथा ५ 
सप्तमो कोस्यतालस्तु मेघशब्दरवस्तचा । 
नवमे दाघनिधो बो दशनो. ee ५ 
बशब्दान्‌ परित्यज्य दशमे मोहादायकध। 
डन श्लोक का तात्पर्य यह हे कि जब साधक शैव- योग- स्तन में 
लगा रहता है ते! उसे मन की निरुद्ध-अवस्था में समाविष्ट हो कर 
निञ्-लिरवित दम्‌ नादो माळरान होता हे (इन वस नादी की 
अनुभूति से उसे इन नादों में अलौकिक आनन्द का आभास होता 
है। प्रथम नाव है बिनी-धिनी-चिनी-- इसप्रकार का । इस से 
उसे एकाग्रता पूर्वक बड़ा आनन्द साप हता हे? क्योंगके थे नाद 
उसै नि स्तरैँगारूप परपद में ससावेष्टा करने में सहग्यक बन जाते 
५ दसरा शब्द च्विश्चिनी- चिश्चिनी- इस प्रकार का सुना देता 
हे! तीसरा चिढ़ियों के सामुदायक शब्द जैसा सुनाइ देत! है ! इस 
के पश्चात्‌ चौथा शब्द शाह्या जैसा अनुभव में आता हे । फ़िर 
पांचर्वा शब्द सितार इत्यादि वाद्यविशेयों से उत्पन्न ब्रता हुआ जैसा 
प्रतीत ह्वोता हे | "लड़ शब्द तो वन मे (स्थित प्रशि जिस 
प्रतीत होता है! सातवां नाद्‌ बड़ी घण्ट! से उत्पन्न हुआ औसा 
सुनाई देता हे । आठवां शब्द नेच डड १ शब्द जैसा 
सुनने में आता हे । नवा नाद्‌ तो से उत्पन्न हुआ 
जैसे अनुभव मे आता हे और द्सबा बड़े डोल८ड्रम १ म) से 
उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस्‌ प्रकार योजी जब नव 
नादं की अनुभूति के पश्चात्‌ दसवें डल (ईक शब्द्‌ 
की अनुभूति कर ता है) तो उस के पश्चात्‌ ही उसे परम-तत्त- 
दशा मे समावेश होता है? भैस के -फल-स्वलण बह योगी 
परमट्गाव की निर्थिकळूप निस्तर्‌ंग दृशा का अनुभव 
करता हे- इस विश्वोत्तीर- दशा में समाविष्ट होने के 
अनम्तर्‌ उसे परमाशिव की विश्वमय-द्‌्ा। का अनुभव 
होता है । स्मरण रहे कि ये उपरोक्त सभी नग्द-द्शाएं 
0 हि घि क सहायक ही हे' और किसी प्रकार उसे 
- प्राप्ति में बाछाक नहीं हे । 
5 |. परा 2 पारित्य>्म2-. इस 


के नाद्‌ त्याज्य हैं शब्द से यह न समना कि ये सै नव पकार 


। किन्तु ये नब शब्द योगी को दसवें नाद-ढुवा) 


में प्रवेश करने के साक ही हे ha 


f स्अ्वरहस्मग्राक्रिया 


पोक्त कथन के अनुसार जब योगी इन दस स्पेपानो के 

ग्र ~ है कक दै 
जे प्रवेश करता है ' तो प्रथम, मैं उसे समाधि - दशा में ले. न 
निस्तरंग- विदानन्द-दशा का अनुभव होता हे, फिर इस कलल :4 
के असाव से ही सके के थिदानन्द- दृशा का अनुभव क हु दशा 
जे. अवतरित होने पर भी समान रूपता से होता है क 
>» न्ड ७. ट- 
संकेत हमे “णि न सा छुनिरे का शिवालमिका 2 इ्स्ता 
शास्त्र की क्ष प्रथिज्ञा से र. इर्‌ 


मिलता है । भाव य; हे 
हहे कि का 
द्विव- भाव को पराप करके साधक को उघुत्थान अर कत दका 


हं समा म 

कोई भी अन्तर नहीं रहता। रेसा योगी समाधि में न i 

ट्युत्यान में रहे- सर्वथा शिवावस्य भें ही महरा हा है । 
शः मे > च 

इसी अवस्या को ˆ परतत्त्व में प्रवेशा कोना मामः राय हे ॥ 


अथ 
-परपथ- लञ्चणानि (५ 3) 
परमधास मिं समाविष्ट होने की इच्छा रे जन योगी 
अनल अनुसन्धान का आश्य ले कर योगाभ्यास करने 
जगता है तो प्रथम में उसे देह गात उपाये के द्वारा अथ 
हेह-सरंबन्धित प्राणायाम, च्यान, प्रत्याहार तथा धारणा 
के द्वारा अभ्यास करते करते 'पुगाढ़ आनन्द-ढशाए का 
अनुभव होने लगता है । इस आनन्द केखादुभीव से 
साधक के हृदय में सूर्णेता का स्पशे होने लगता हे भिस्‌ 
से उस के मन में सांसाग्रैक विषयो में वैराग्य उत्पन्न 
होता हे ओर इस अनुभव के-फत्न स्वरूप वह सद्व 
उसी आनन्द्‌- दशा में सदेभाव से मिष्णात कका ननना 
चाहता हे> और वह इसी आनन्द को अपनाने में 
तत्पर बनी रहता हे । अतः परम-घाम में ग्रविष्ट 
होने में साधक को यह पहिली आनन्द- द्रा की 
अनुद्भात प्रथम सिद्व अथवा तभ्षण माना गया हे । 
इस के जनन्तर्‌ जैसे (विद्युत) बिजली के चमकने पर्‌ 

उस क्षण के लिए बिजली की चमक अन्य सभी वस्तुओं 

में व्याप्त होती है और 3स क्षण के निर विजली के 

प्रकाश के विना कोई अन्य वस्तु दिखाई नहीं देती» 

वैसे ही परतत्व-दशा को प्राप्त करने में तयर योगी 

एक झग-सात्र के लिए यरस- घाम में प्रवेश करने 


| 


छि काशस्चरह स्यप्रक्रिया 
त्लगाता हे > क नर्स परम- पढ्‌ मे खक क्षण के लि केक 
करने लगता है? अ. सूपता से उस्‌ मे प्रविष्ट नहीं होता» 
तो उत्‌ झण-मात समावेश के ह्वार! उस श्ण के लिए ऊस्‌ 
के पद अ कक तहस” खाज तिल कामता है जिसे मात. 
का नाम “भद्र कहे हे । "उद्धव इस लिए कि उसे 
पर-घास में प्रवेश होता है ओर कुति इस लिए कि वह 
केह-हूपता से ऊपर उठने लगता हे । यह परम-धाम 
भे प्रवेश करने वाले साधक का द्वुरुपा चिह्न जञयवा 
लक्षण हे. । 
इस उद्भव रूप अवस्था को प्राप्त करने के अनन्तर योगी 
स्वात्मानुसन्धानात्मक उद्योग का आश्रय लेकर फिर से तीन्न- 
रूपता से अभ्यास करता है+ और इस के फल- स्वरूप जोउसे 
¢ काली न 'चिदात्मस्वरूप ऊर व्ह रूपता मे भिनज्ञरूपता को 
बना रहता था उस जे शिथिलता आने त्तगती ले» 
भात वेहरूपता और 'चिद्रूपता का पारस्परिक भेद सिट 
जाता रहता है और वह केवेल चिद्रूपता का ही अनुभव 
करने लगता हैन जत एव देहात्मभाव लय होने से उस 
करे हृदय सें कम्ण होने लगता हे । यह कम्पन की अवस्था 
तीसरी मानी गई हे । स्मरण रहे कि योगी के हृदय से कम्पन 
होन से उसकी पूवास्यस्त देहवासना निट जाती हैँ । 
इस अवस्या का अनुभव कर ने के पश्चात्‌ यो गी स्वभाव 
चे ही अधिकाश्चिक सजग बनकर उने स्वात्मानुसंधान- 
जें प्रविक परम-छाम में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है 
० Cc. 
इस के फल - स्वस पूर्ण खूप से अन्तमुरवावस्था का आश्रय 
मेने से उसका पूर्व" अभ्यस्त देहात्मभाव सर्व प्रकार से 
नष्ट होजाता हे ? पर बसा होते हुए भी पर्वे >यस्त देहा- 
त्मभाव के अवाशेष्ट- सँस्कारो के कुक कुक विद्यमान्‌ 
होने से विदानन्द-स्वरूप में अपना स्थान नहीं नना 
सकता है - अतः देह तादात्म्य को त्यागने से और अपनी 
विदानन्द-स्पता पर आरूढ न होने से बह साधक 
अगाघ मिज्रा की अवस्था में चला जात? है । यह अगाध 
निद्रा की अवेरुथा ओगी का चौथा चिह्न हे । यह चौथा चिह्न 


१२) उस के परमाम मे प्रवेश होने का सूचक है । 


[3 क 
4५ श्रिकशास्त्ररहस्यप्राक्रिया ४८ (2 
Ne रन 


इस प्रकार जन योगी .ऊपरोऱत्ता चार प्रकार की योग- परिध्यि' 
को लाठ: कर पांचवीं योगावस्था में प्रवेश करता हे तब वह सजग 
होकर "पारमार्थिक विदानन्द्‌ रूप सत्य-पढ्‌ पर आठूदढ़ न जाता 
हैं । वहाँ वह योगी अपनी चिदानन्द्‌-रूपता की थ्याप्ति समस्त | 
विश्ववती पदार्थी में देखते देखते स्वरूप की महाग्यापि- दशा 
मरं समावेश करता है । “उस दृश् में वह योगी डरी अथौत्‌ 
महा छः सुपन्दू-दचा का अनुभव करता है ।-उस अवस्पया को 
प्राप्त करके वह तथ्यरूपता से शिव की तरह सारे संसार 
की सृष्टि [स्थिति तथा संहार करने में समे होता है | 
तात्पर्यं यह हे कि वह योगी इस समस्त सेसार-मण्डल्‌ 
का प्रभु नन जाता है [ ड्स्ती योग की हैम दषा को | 

॥ (] 34 हे 

आचार ने महाव्याप्ति के नाम से अळ कत किया हे । यही 
पाञ्चवी रूचि रूप महाव्याप्ति योग की चरमावस्था कही 
गडूहै। इस अवस्था को प्राप्त करके योगी के 'लिए इस्‌ 
जगत में कोई कजैग्य शेष नही रहता तात्पर्य तः वह 
परमाशिव के साथ तन्मय न जाता है | 

यद्यापि इन उपरोक्त पांच योगा- अवस्थाओं का ,उद्वमस्थान 
हृदय ही साना गया हे, तथापि योगप्रक्रिया से इन पाँच 
अवस्थाओं के 3द्भमस्थान निम्नालिशवित रूप से भिन्न भिन्न 
ही कहे हुए हैं -- 

आनन्द चक्रे वह्लयाश्ि 
केन्द 3द्भव उच्चते । 
कम्पो हृत्‌ तालु नैद्रा च 
घूर्णिः स्या दू कुण्डली ॥ 


लता 

& महा उवा शिव-व्याति को कहते है'। यह कहना अप्रासंगीक न होगा कि 
इछ इन पांच योग की अवरुयाओ में से पहिली चार अवस्थाओं को 
आत्म-०्याति के साय संबन्ध हे ओर अन्य यांच 


र बी महा ग्याप्ति अधबा 
घूणि को एशिवव्याप्रि के साथ संबन्ध है। इस कोका स्पष्टीकरण इस 
कोक में मित्नता हे -- 


पाशावलोकर्न त्यक्ता स्थरुपालोकनं (है यत्‌ । 
न काहि मकन घा शिबग्यापिस्ततोड्ल्यधा ५ 
सवैज्ञादिगुणा गेश्यीः व्यापकान भाव्येद्यदा । 


न्मे [पिणी ॥& हृसहलोक का अर्थ 022 
खे शिषव्या प्रिर्भवत्मेणा चैतन्ये हेतुक्ष्पिगी । क १५ ॥ 


पाठक 


लट ु बुङ 
दर क कै स्ट 
श्रिकशास्तररहस्य प्रक्रिया 

Ne 


पूर्वोक्त आनन्द-दशा का उदय हृदय और पकोण दे 


॥ शा अर्थात्‌ जन्माधार 
के स्थान से होता है । -3द्रव अथवा उल्लुति का उद्गम कन्द्‌ उ/थवा मेड़- 


कन्द ओर हृदय से होता हे । कम्पन" दशा की अनुश्रूति हृदय-स्थान 
जें होती है । निद्रा- अबस्था का अनुभव हृदय और ताल मे स्थित 
लग्भिका चतुष्पथ के रुंमिश्नण से होता है ओर पंच -घर्णि- दृशा 
का अनुभव योगी को -ऊर्ध्वकुण्डानिनी के स्थान से प्राप् हो तम है । 
स्मरण रहे कि आनन्द ,उद्रव > कम्य और निद्रा आत्मग्याप्ति के 
मण्डलान्तर्गत हैं ओर पांचवी घूर्णि अवस्था शिवव्यात्ति के मण्डल 
में गहरी हुईं हे । पाठकों को यह भी ध्यान रस्कना चगहिये कि 
स्वरूप की विश्वोत्तीण अवस्था पहिली चार अवस्थाओं में उहरी 
हे और स्वह्नत की विश्वमय- अवस्था पाचवी घूर्णि की ३(बस्था में 
बिद्यमान्‌ है-- निस अवस्था के साय साथ विशवमय-दृशा में योगी 
विश्वोत्तीण- दशा का अनुभव करता है ओर बिश्वोत्तीर्ण-द्षा में 
विभ्वमय- दृङ्ञा का अनुभव करता हे । आशय यह हे कि ऊस 
परा- कछ! पर प४च कर योगी को समाधि और “्युत्याम में 
कोई भी अन्तर्‌ घतीत नहीं होता । इसी महाव्याप्ति रूप 
ढ्शा को आचाय ने अब्यक्त-ल्लिंग के नाम से अलं कृत किया हे | 
यही कम्य के नि लिङ्ग, वह दशा हे जहां भेददषा में स्थित नर, भेदा - 
अददा. में शात्ति और अभेढ्द्शा मे स्थित शिव अविभत्त 
रूप से पतीत होते हैं । इस दशा को अन्यक्त-लिंग क्यों कहते हे - 
इस आशया को यहेक्ष्नोक घकर करता हे- 


लिङ्गग्राब्देन विद्वांसः 
| सष्टिसेहार कारणम्‌ । 
त लबोद।गमना:्जाह- 

:- क 

| है _ भवानां परमे पढ्म्‌॥ 
| अथोत्‌ इस "अध्वकुण्डलिनी के धाम को ज्ञानी जन अव्यक्त लिङ्ग के 
नाम से पुकारते हेभेंकि इसी स्थान से समस्त संसार मण्डल का 
आगमन अधीत, ऽद्य हौ ला है और ङ्सी स्थान मे यह सारा संसार 
वय होज।ता है । फ़लतः यही अव्यक्त-लिंग परम-ध7म है । 


श्‍वएछसे--> समाधि में प्रवेश करने पर जन योमी भेद 
पाशे से मुक्त होकर अपने ही स्वात्मानन्ज में 
आत्म-व्याप्ति कहते हैं-- यह आत्म-न्याप्रि 


Or 


-अथा हयी सकल्य-विकल्म आङि 
मग्न रहता हे- उसी अवस्था को 


हे । और जब योगी सपने स्वरूप- आनन्द बे कि नेत 
के सून सभी सबोज्ञादि-गुणे। को अपनाता हुआ शिव के साथ तत्मय 
जाता हे तो उर योग की चरमावस्या को शिव-०्घाप्ति कहते हे-य क 
लू चह अवस्था है जहां समाधि ओर व्युत्यान में कोई भी भेद नहीं क | 022 


॥ | 224 


जि 


है 


भ्िकशास्नरह स्यप्रा्रिया 
करण--उपासना का विवेचन 


अब व्राप्तावसर करण- उपासना पर किचित्‌ प्रकाश डाल द्या 
जाता है । भगवान्‌ शंकर ने विशिरोभैरव तन्त्र में इस का 
विवेचन किया हे । यह करण- 2. लश य सेनणन 
को राई है। इस का सनक इनो ह 
ग्राह्य ग्राहकाचे द्र्याति- 
त्यागालेपानिवे शने; । 
करण सबघा पाहु ~ 
र>यासं बोधपूनेकम्‌ ५ 
अद्यीत्‌ ग्राह्य के द्वारा, ग्राहक के द्वारा, संवित्ति के द्वारा, व्यापि 
के द्वारा; त्याग के द्वारा, आशेप के द्वारा और संगीवेशा के 
दरारा — इन सात चणालियों का आश्रय लेकर करण-उपासना 
की जाती है । 
१ ग्राह रुपता मे 
मोगी डाङ्ियो के विषय- ग्रहण-काल में आत्मानु सधान से 
तामिक मात्र भी विचलित नहीं होता । उस समय गिषयो 
के साथ संबन्धित होने पर भी वह योगी इस घारणा पर 2हरता 
है कि यह सारा हानाडानाटि व्यवह्वार्‌ मेरे स्वरूप से ङी अधीत्‌ 
अह- रुपता से ही प्रसारित हुआ है और उसी अहे रूप में गहरा 
आही है- इस प्रकार विषय-ग्रहृण-काल में भी उसकी 
मन्त्रश्षात्ति अधयत्‌ घूण हंघतीति बनी ही रहती हैन इस तरकार 
ग्राह्- प्रणाली से उस योगी को स्वरूप साक्षात्कार-हूप अवस्था 
चात होती है । स्मरणा रहे कि इस प्रथम करण-उपासना का 
मन्त्र ग्ड्द् सहम्‌ २ है कपोतकि ड्द्न्ता का समवे घा ङ्स 
उपासना में अहन्ता में होता हे । 
२ ग्राहकरूपता में 


ङ्स दूसरी ग्राहक- प्रणाली से भी सजग योगी आहँ-परामइा = 
हपता में ही समाविष्ट होता है । बह योगी घबल अनुसंधान 
से अपने स्वरूप मे समावेश करता हे > तत्यक्षात्‌ उसी 

अह- रूपता का विकास इस सरे संसार-मण्डल मि अनुभव 
करता है । इस ह करण- उपासना से 
अपनी अहं- रूपता का प्रसार ही सर्वेतः अनुभव करता 

हे । इस उपासना का मन्त्र अहमिव्म्‌/ हे > क्योंकि वह 
योगी सारे संसार मे और उसके ०्यवहररे! में भी झूटो रूप 

से संघू्वीकयता से अहंभाव-निष्णात ही बना रहता है | 


/ श्रिकश7 स्वर हस्य प्रक्रिया १ ४ ॥ 
र (9/वातिः अथवा सं! वैन में /) 
सति त क विचार से सेयुक्त होते हँ । परसग 
तत्वहाष्टि से समक में नहीं आसकती । असे तो सूक्ष्मतम विन्चार के 

द्वारा ही समका जाता है । यतः पर स॑“वैसि का दाम ऐसाठू-साव 
मे ही स्थित है च्य अतः वह कंदागि वेद्य नहीं बनता । जन सी 
साधवी चरम/शिव अभव मरजिशत्‌ शिव-तत्तव को जानने का प्रयास 
करता है- वह उस का वेद्य न हो कर सेन्तीसवें तत्त्व में ग्हूरा रहता 
है - और यदि साधक उस सेन्ती सवें द्विवतत्व को पकडने कामयत्न 
करता हें तो वह अउतीस्वे तत्त्व मिं चला जाता है,और यदि 
फिर से उस अठती सवे तत्व को पकडना चाहत? हे तो बह 
अउतीसबा तत्त्व सेन्तीसवें तत्त्व मे' चना जाता ह । भाव यह 
हे परमाशिव का छाम सदेव फरग्रसात - पढ्‌ ङे ठहरा हुआ हे 
अत! वह परम-पद्‌ किसी भी आवरुथ? में किसी का येय नहीं 
जनता । इस प्रकार शिव-तत्त्व को समळ ना उसकी उपासना कही 
गई है । कहा भी है - 

निशात) रमरे केन विजानीयात्‌ 
अचात, जो सके को जानने वा लाहे उसे कोन जान सकता 
है ॥ बह तो सद्व ज्ञाटू-पव भ ठहरा हुआ है । इस प्रकार 
यथार्थ रूप से समकना इस प्रमातृ पदस्थ संग्वित्ति की 
उपासना कही गराडे हे । 


(® थ्याप्त में 


इाम्द्रयों की वृत्तियों में, ज्ञान वषण में, अज्ञान दशा मे» 
हानादानादि व्यवहार दशा में, शिवसाव मे, अशिवरूफ्तामें 
जग ह्वती. अवस्थाओं मे, अन्तमुँरव अवस्था में, नाहिरमुरव आव - 
स्थाओ में तथा सभी निर्विकल्प और साविकळ्प- दशाओं 
अं ताभिक मात्र भी स्वात्म- परामधी से ध घचानित रजी 
होना व्याम की उपासना मानी गई है । इसी व्याप्ति 
के ट्रष्टिकोण से आचाये अभिनवगुप्त जी महारा 
आक अपने देवीस्तोत्र में कहँ हे हाराज ने येई 


तव च काचन न स्तुतिरस्चिके 
सकलशब्दमयी किल ते तन्‌; 
निरिति घ मे भवद्न्व यो 
मनासजासु बाहिण्प्रसरास च ॥ 
इति विन न्त्य शवे शमिताशिवे 
जगात हति द्म्‌। 
स स्तातिजपाचेनाचिन्तन व ता 


न श 
ह्र्‌ न रवलु काचन कान्न कलासि मे 0 


धिकशास्त्ररहस्यप्राक्रिया 


५ थो त्‌ हे जगन्माता! जों को हे भत्तो; किसी विशेष उुण्य- स्थान मे आप की 


सतुति करता है» वह त्च से आप की स्तुति नहीं हे.” कों कि आप 
की स्वरूत- स्तुति संसार-वर्ति सारे शब्दों में है (इस लिए ती तसर 
जें ठउहरी हुई मूर्तियों में, मन में गहरी हुईं सर्ति यों में तथा नह्य घट- 
पट आदि. इ में डे आप के स्वस के साथ ही न्थ हो ता हे । 
पार्वती! अकलय(णों को नाशा करने वाली माता ॥ इस प्रकार 
क्रे वि तचार का आश्रय लेकर स॒मे इस संसार में मिना च्रयत्न ठ 
ब्रा सिद्धू दे हरे कि मुके बा ऐसा कोडे काल-झञण पतात 
pose भ्र स्तुति») आप का जप, आप की 
बी होता (जिस समसे आपकी स्तुते» र 2१: 
क और आप का स्मरण नहीं करता । भाव यह हे कि सवा 
क की स्तति, अप का जप? आप की पूजा और आप केस्वरूप का 
न करता ही रहता हूं! यही “्याप्ति हर्षी उपासना की 
गो रवता हे (इस प्रकार व्थाप्ति में करणन उपासन का निणया 


समाप्त हुआ | @ त्याग में करण-3पासना 


साधक जो भी कुळ कमे करे उस सभी कर्मी को परमशिव 
के ही अपैण करना त्याग कहलाता है । इस पकार की 
त्याग- क्रिया से साधक अनायास ही परम- घाम मरे 
प्रवेश करता है । इस त्याग रूप उपासना को यह भगव - 
द्वीता का श्लोक सूचित करता है -- 


यत्करेोपथि यद श्वास 
यज्जुहोषि ददसि यत्‌। 
यत्नपस्यासे कौन्तेय 
छु तत्कुरुष्व मवषेणम्‌ ॥ 
अथात्‌ हे अर्जुन जो कर्म तुम करते हो 
जो तुम हवन कर ते हो) जो तुम दान 
तपस्या करते हो वह र मेरे स्वरस 
इस प्रकार कमे करने को वास्तव में त्याग 
त्याग रूप उपासना से साधक 
में अवान्षप्त नही' होता । यतः 
मातर भी आडि 
केम करता हू-- इस्‌ प्रकार की ऊहिन्ता को 
अपने मन में स्था ee 


न ही नहीं देता | 


जिन wero कडाईका 


ब्िकशा स्व रह स्य पाक्रिया 
(® आश्लेष में करण- उपासना 
आश्षेप १५ तात्पर्य हैं कि जो भी कुछ संसार में होता रहता हैं 
A Ss पर में 
उस स. क करने बाला में ही ह इस प्रकार, अपने में ही साग नः 
क आरोपितीकरनी । जो भी कोई अन्य व्यक्ति क कर्म करता 


हे -- अ उरं सभी क्वो को में ही करता ह+ बस चुकार निश्चय 


करने को आञ्चेप कहते हे । यह आक्षेच रूप धारणा धीरे 
परस्माशिव के चाच प्रकार के कृत्यो में भी अगिपण कार ली 
ज्ञाती है > जिस से बह साधक इस दारण पर पहन्च जाता दे 


७०० 


७ का 
कि शिव जो! जरात की रुष्टि करता हू” उपल न घोषण करता 
हे ड उह, संहार करता है, उसे श्रक्कति में लय करताहे ओर, 
फिर उस जगत की आपने स्वरूप के साथ ताद्वात्म्य-भाव कर 
ड अनुग्रह करता हे - वह सारा कुछ में ही करता हूँ ? 
में ही शिव हू और में ही पञ्चुबिधट्टत्यकारी परमात्म] 
हूं । इस प्रकार की चछारणा पर पहुंच कर साधक उसी 
झण शिव के सय तन्मसीभाव को प्राप्त कर्‌ ताङ्कै, फलत; 
सालात दाव ही बन जाता हे । इस प्रकार आश्लेष मे 
करणा- उपासना का द्ग्द्शीन समाप्त हुआ | 


(क र संमनिवेदा मे. करण उपासना 
OI 


सानि बेशा- शब्द मुद्रावाचक हे ] मुद्राओं केम्स्वरूप 
अनेक पकार सेव मेन एकिय। गाया है | अरबी मुद्रा» 
खे चरी मुद्रा , चकितमुद्रा » क्रोधना सु द्रा, आर 

कर हत इत्यादि शेव शास्त्रों में अनन्त घकार 
हे वन की गई है । इन में से किसी भी मुद्रा में 
अपने शारीर को ग्हरा कर किसी विशेष असम यर्‌ 
बैठना चाहिये । स्वास्तिक आसन, पद्मासन इत्यादि किसी शौ 
आसनः पर बैठ कर मुद्रा से खुष्रित हो कर निम्नत्तात्मिक 
स्थिति दारण करके सकार्ग्रका सेवन कर के स्वरूप - 
नाभात्म स्थिति को साच्यक प्राप्त करता है | केबल 
इन मुद्राओं का सेबन करने पर स!४/क का शरीर 
काष्ठ कुढ्यवत्‌ निःड्रल होना चाहिए । इन मुद्राओं 
का प्रभाव यह हे कि आप ही आप साधक का मन 


ह्वा भिकार र हस्प प्रक्रिया 

श्र और एकाग्र बन जाता हे । भिस के फल" दन साकं (0, 
डे समय अ स्वहयसाङ्षात्कार रू अवस्था को प्राज्न करता 
हे । मुद्रा का लक्षण शेव-शास्वों ले इस प्रकार किया है -- 

मुदं स्वरूप त्ताभारण्य 

बेहद्वारेण चात्मनाम्‌। 

रात्यर्मयाति यत्तेन 

मद्र! शास्त्रेषु वशिता ॥ 

~> > 


मुद्रा का अर्थ है “बुदम्‌- स्वहपलाभात्मकम्‌ आनन्द, राति - 
हृदये अयति इदि मुद्रा > अर्थीत्‌ साधकः जनो को जो 
स्वत्प-साक्षा त्कार ठप परमामृत प्रदान करती है २ उसे 
मुद्रा कहते है । आशय यह है कि जिस किसी मुद्रा 
से मुद्रित होकर साधक सकाम्रताप्रर्वैक बैड ता है 
तो उर्दी थोडे ही समय के पश्चात स्वदपतनासात्मक 
अमृत की वर्षी होती हे और वह संदा के गिर परमा - 
मृत में सदी रूप से निष्णात हो जाता है । इन समी 
मुद्राओं का स्वरूप आगे जाकर विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जायेगा । इस प्रकार सात यकार की करण- 
उपासना का स्वरूप वर्णेन किया राया । अब इस 
करण- उपासना ते! हारा योगी को कोन) फल घ्रा 
होता है - इस(को यह्क श्लोक स्पष्ट करता है-- 


अर्धे तद्गोग विष्य तदुत्ये 

सरे दुश्खे वा गालिताभिशडुम्‌ ! 

अनाविशन्तोशपि निमग्राचित्ता 

जानानि वृत्तिक्षय सोरब्यमन्तः॥ 
अधीत्‌ करण- उपासन! करने में कुशलतस और बवीण 
साधक शब्दा विषयों में, विषयों को भोगने मे. तथा 
भोग-काल मे प्रकट हुए सुखें में तथा दुःखें में 
प्रवेश नही करते है - इस सकार संसार में विद्यभान्‌ 
सभी विषयों में अनासक्त होकर भिर्किकळ्प-द्शै 
का आश्रय लेकर अपने हृदय में भिर्विकल्य रूपी 
आत्यानितक सुरव को प्राप्त करते हैं और जीवन्भुक्ति 


के स्वाराज्य को या लेते हैं । 


< 


अिकाशारूब र हेस्यपाक़िया 


अब प्राप्तावसर वर्ण-तत्त्व का तामिक- मात विचार करेंगे । 


वणे-तत्त्व का निर्णय 


श्रैक-श्अस्वा मे वर्णी का स्वरूप दो अकार का होता है । 
स्थूल वर्ण ओर सूक्ष्म वर्णे । अकार से ले कर हे जम नक 
सारे वर्ण स्थूल? वर्ण के नाम से कहे गर है । शकि य 
सभी बणे तालु उनादि स्थान तथा आस्य- प्रयत्न के संयोग 
से अथवा धिश्ाग से उत्पन्न होते &-.. इन्हें संयोग-विभाग- 
जन्य स्थूल वर्णी के नाम से वणेन किसा गया हे। ये सभी 


बर्णो' के शब्द हत शाब्द जथवाआाहत शब्द कहे जाते है । 
क्योंकि ये सारे शब्द दके संयोग से अथवा विभाग से ही 
उद्करित होते हैं । पर जो वणे समाधि में प्रवेश करने के 
समय योगी को प्रतीत होते हैं ब ने न किसी वस्तु के 
संयोग से ही उत्पन्न होते हे और न किसी वस्तु के विभाग 
से साव यह हे कि डस प्रकार की ध्वनि हत-शब्द्‌ अथवा 
आहत-शब्द न होकर अनाहत- ध्वनि नाम से ही वर्णन 
की गाइ हे । इसी अनाहूत शब्द के साथ यहां वणेतत्त्व 
का संबन्ध हैं । इस अनाहत शब्द का निणेय इस निम्न- 
श्लोक में हे न 
ना स्यो खा रागिता काश्चाप्रातिहन्ता न विद्यते । 
स्वय अञ्चरते देवः प्रपणिनामुरासे पस्थतः॥ 
अथोत्‌ इस जनाहत- ध्वनि का >च्चार करने बाली कोडें वस्त 
नहीं है और इस घ्वभि को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती । 
अपितुयह अनाहत-ध्वानि रूप बणे सजग प्राणियों के हृदय 
में उहेरा हुआ आप ही आप 'उच्धरित होता है । स्मरण रहे कि 
समाधि भें सजग योगी इस नर्णी-तत्त्न का साशात्कार 3हुंपरामशे - 
रुपता से ही करते है । इस्मत: इस बण-तत्त्व की रकता 
अहेपरामशी के साय जनी हे) या यूं कहा जाये कि बर्ण-तत्त्त 
ही अहंपरामशी का स्वरुप है और अहेपरामश ही बर्ण -तत्त्व का 
स्वरूप है । यहां यह कहना अपसशिक न होगा कि आणबोपाय 
के उच्च कोरि के साधक ही इस वणे-तत्त्व की उपासना करने 
में समर्थ हे, अतर अन्य नही'। 
कि सनम MN 
a द 
ती इस वर्ण-तत्त्व को अन्य आचायी ने महासत्ता, स्फस्ता तथा 
प्रमाशिव का हृदय करके आदर वर्णेन किया है । रसे 
पाउको को यह निञ्जय करना चाहिये कि जो उपेय शाम्भवोपाय 
से प्राप्य है» बही उपेय झाणवोपाय से भी प्राप्त किया जाता है । 
तात्पर्ये यह है कि उपायों का भेद होते हर भी उपय 
का कोई भी नेद नहीं है । ह 


श्रिकशास्त्र रहस्यमाफ्रेया 


इस प्रकार अनुत्तर-ध्यान से लेकर वर्ण- 
अत्यन्त यूज आणबोशय-मण्डल का निर्णय समाप्त लज । 
यह उपाय- मण्डल ,उच्च- कोपटे के आणबो पाय - साथको 
के लिए कह गया हे । अब प्र्तावसर्‌ मध्य- को के 
आणवेषाय-साधकों के लिए पाणे के आ श्रित स्थानभेद्‌ 
रुप उपाय क्रम निणेय किया जा रहा है] 

प्राणाश्रित विधान 


प्रणाभित विधान बर्णन करने से पहिले हस यह 
वर्णन करना चाहते हैं ।कि चाणोँ का प्रादुभोब कहां 
से हुआ है । प्राणों का महत्व क्प्रॉकर आढर- वैकं 
शास्त्रों में दिखाया गया हे । 
तत्त्व- राष्ट्रे से प्रकाश- विमशे रूप जो शुद्ध शिव 
का सनित्‌-चाम हरे, वही संविद्वाम जब बाह्या-जगत 
की ओर प्रसर करता हे तो प्रथम में वह शिवात्मक 
सँविद्धाम का आच्छादन करते ही ख्ार्णनरूपता 
में परिणत हाजाता हे । पाणनरूपता%शिव की म 
पहिली नहिभौवात्मिका परसररूपता है ३ और उसी 
पहिली प्रसराएतमिका दशा से पाँच प्रकार याणों का 
उद्य होता है । पाठकों को यह निश्चय करना चाहिए 
कि 'इने पाण, अपान, समान उदान और ग्यान पीच 
प्रणों को चिदात्मा परमेश्वर के साथ अकाट्य 
संबन्ध हैं यतः झंकळकेन्व ये पोच प्राण शिक्का 
प्रथम-यसर है 3 तभी तो इन पांच प्राणों के अभ्यास हू 
से शीघ्र ही शिवसाशात्कार रूप स्थिति घ्राहतह्लोती क _ 
हे (अतः हमारे आचार्यो ने इन पाँच घाणों के कि 
अस्यास को सर्वीपरि .उत्कृष्ट संपता ही कही हे फिक 
पहिले हम इन पाँच खाण का स्वरूप और उनके € 
लक्षणों का वणेन करेंगे | तत्पश्चात्‌ क्रम-घूर्वेक £ 
इन की उपासना पर प्रकाश डाल (दिया जायेगा | “षर 
चरसबिशि जन बाहय- रुपता मे प्रसारित होक है की उड जनक छ) ४ 
व्राणनस्पता में पारेणत हो जाती है। प्राणन सूपतः वह अवस्था हे,जेसे टि 
जब बच्चा पेर में बनने लगता हे, प्रथम में बह केबल 'पिण्ड-आकार से प 
प्रकर होता है । उस पिण्ड में केवल जीवन-हछूपता ही रहती ले? सासि F 


की ऊपर नोचे की गते नही ह्लोती। इसी अवस्चा की ओर य; 
प्राणनह्वपता में संकेत है । भिर द्र्सरी अरे Firs ie क 


तत्त्व उपासना नक 


भ्रिकशास्न रहस्य मारिया 
प्राणवायु का स्वरूप 


प्राणवयु हृदयस्थान से नाह्य-ङ्वादशान्त के स्था 
सञ्चार,करता है ओर फ़िर से नाहा-द्वाद शान्त रेक. 
तक भीतर सश्वारित होता हें। ऐसे ही प्राणसँ चार डिन रात 
अनथक रूप से चलता रहता हे । इस प्राणवाय के राञ्चार 
करने में मनुष्य को कोई प्रयत्न नही'करन पूढुता । 
कहा भी हे- 4 
मनोऽप्यन्यत्र निरक्षर 
चेच्चुरन्यच पातितम्‌ ! 
तथा 'परॅकतेते प्राण- 
टी स्त्वयत्नादेव सवेदा ॥ 
अथात्‌ यद्यापि मनोदुपत्ि किसी ओर चली गई हो । अथवा 
यद्पि मनुष्य की डाळ्रियवृतिर्या अपना अपना कार्य भी करती 
हो, तथापि विना किसी यत्न के आप ही आप याण- सञ्चार 
संबैव होता रहता है । इस प्रकार पशण-वायु केव्स्वरूप का 
शास्त्रों में नर्णीन किया गया है । 
अपान-वायु का स्वरूप 


अपान कायू कप निवासस्थान मेढ़ कन्द हें । वहा से ही 
आपानवायु पसर भी करता है और वहा ही प्रवेश करता 
हवै । मल मूच के बहिः निकालने का 8 काम अपान-वायु 
ही करता हे > तथा मल- सूत्र को बाहर निकालने की 
क्रिया को आवश्यकता के अनुसार रोकता भी हे। पायु- 
डाश्रिय और उपस्थ- ड्ाश्टिय मे संकोच तथा विकास 
करने मे अपानवायु ही समर्थे हे । इस के आतिररिक्त 
चेर मे एकात्रित बने डुर दु गैन्ध-युक्त बायु को सी बाहर 
निकाल देता ह्वे । यह अपान- वायु से द्रकन्द से ही प्रसारित 
होकर मेहकन्द में ही गहरा रहता हे । आचार्य अ भिनवगुप्त 
जी महाराज की चारणा है कि अपान-वायु का प्रसरात्मक 
सञ्चार हृदय से मत्तगन्ध-सूथान तकहोंता हे और पवेशात्मक 
सञ्चार सत्तगरन्ध-स्यान से हृूकयस्थान तक होता बहता हवै । 
किन्नु विशेष रूप से यह अपानवायु का चसरपत्मक तथा 
प्रवेशशात्मक संचार मत्तगन्ध- स्थान अथवा मेढ कन्द से 
ही स्पष्ट रुपता से दिखाई देता है । 


ब्रिकश/रूब रहस्य पक या 
समान- बायु का स्वरूप 


यद्यापै समानवायु त उद्स्यान ळ्द्य ही हे तथाति समानकाय 
बुधान हपता से नागमि- देश से ही उदय करता है । समानवाये 
देह में स्थित कफ» वात औ पित्त का वैषम्य ठूर करता है और 
देह में समानवायु के होने से कफः बा्‌ और चिज की नमूना ¬ 
कता नही' रहती । हमारे. आचाये की घारणा हे कि ससानेवा्य 
का सञ्चार नामि- डा से आरम्भ होता है ओर हृदयस्थान हर 
विज्ञान करता है | ह्वंदयस्थान पर पहुंच कर समान वायु के 

बल से प्रथम में हुदसस्थान से दस मुरन्य नाडियां उद्दित 
होती हे । इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्रालिखित हनाक है -- 


इडा च पिङ्गला चैव सुषुन्ना च तृतीमिका । 


गान्धारी हस्तिः न्चे गला चे वायेंमा तथा ॥ 
अलम्बुसा जुल्रूख्चेव शः दशमी स्थता । 


अथोत्‌ दस्‌ नाडियो के नाम ये हे- इडा नाडि, पिंगला, सुषुञ्जा, 
गान्धारी , हाक्षिजिङ्ला५ प्रूषा > अर्थमा, अल म्बुसता 7 कुहू- नाडी और 
शद्भिःनौ नाडी । ये ही दस नाडियां समानवायु के द्वारा हृदय से 


प्रकट होती है । इन दस नाडियों से बहत्तर हज़ार नाशियाँ उदय 
करती ह्वे और इन बहत्तर हज़ार नाडियो से अन्य असरग्य 
नाडियाँ उढ्ण करती है'। फल- स्वरून समानकाय के द्वगर7 ही 
मनुष्य का शारीर “उपरोक्त असंरग्य- नाडियो से चरित ब्‌ह्ताहे 
जिस से मनुष्य के शरीन में किसी विषमता-सूचक रोग का 
आबिभीव नही' होता । हां समानवायु की विषमता हो समस्त 
शारीरिक रोगों को जन्म देती हे । समानवगय की वैषमता 
से ही हृदयमिं शोक, क्रोध» विषाद , विस्मय , सन्ताय 
तथा हर्ष - इत्यादि विकारों का प्र(दुभीव हो ता है । अत 
एव समानवायु इस को इसलिए कहते हे कि 


देहे समननात्समाननामाय 2 


देह में कफ, नात, पित्त आदि वस्तुओं को समान-ाब से 
रखने के कारण यहू समानवायु कहलाता हे । यह कहना 
यहाँ आय्रासाशिक न होगा कि -योगियों नो कंदाएपि समान- 
बायु कौ कोच नहीं होता, तमी तो वे सेब शान्त तथा 
आनान्दत आवस्था में रूरः रहते है । 


ब ४ है च १ छेह | 
| श्रिकशास्त्ररहस्यप्राक्रिया २९ ५ १ 
Ne 


३दान बायु क स्वरूप छ) 


3दानवायु का सञ्चार हृदय से शक्तिद्वादशन्त तक होता हे । | 
23कानवायु ही समस्त खाद्य- पढायो" को पाता है और शारीर | 
में पाचन-ज्ञाक्ति प्रदान करता हे । साणवाय की सञ्चार-क्रिया | 
तथा उदानवायु की सञ्चाराक्रिया भे इतना ही अन्तर हे कि | 
प्राणवायु का सञ्चार हृदय से नाह्य-द्वादशानत तक ढोताढे 
और उढानवायु का सञ्चार हृद्य से ,अध्वैद्वाद शानत तक 
अथवा शक्तिद्वादशानत तक होता हे । इस के आतिणरेत्ता | 
प्राणवायु की सश्वाराक्रिया में सहन्उ+न्स स्नेक और | 
उदानबायु की सञ्चाराक्रिया शि यह दूसरा अन्तर हे कि | 
| प्राणवायु का सश्चार मनुष्य, स्फुररूपता से प्रतीत होता | 
| है पर 3दानवायु का संचार अत्यन्त सूक्ष्म कोने से प्रतीत 
नहीं होता । परन्तु ग्राणजित योगी ,उदानवग्यु का सूं चार, 
भी अनुभव करते हैं > यतः उन्हे सूक्ष्मतम - धिषणा 
होती है । 

हमक का स्वरुप 


ग्यान- प्राण वह वायु हें निस्के होने से शरीर में त्तन्धता 

नहीं होती । यह व्यान-प्राण शरीर के सारे अंगों में जीवन 

देता है । यह ०्यान- प्राण सारे देह में व्यापक रूपता से | 
गहरा रहताहे! ज्कायद्यापि इस व्यान- प्राण में स्थूल सूप से | 
सञ्चार नही होता , तथापि अत्यन्त सूक्ष्मह्ृषपता से ङ्सवायु 

की स्पन्दन हपता योशियो को ळीरव पडती हे. सरे 

शब्दे में कहा जायेगा कि ङ्स की सू माति सूम, उच््छरनुट्पता 

करारा में स्थित योगीयों को पतीत होती है। इतिः घ 

मेह व्यानवायु^आचार्यो' ने वनिञ्जलिगवित तीबविशेकणों से 

अलंकृत किया है | यह व्यानवायु विश्वात्मा हे केकि 

सारे जगत में यह सूक्ष्मस्स से उहरा हुआ ड़ । यह व्यायक 

है , कपे कि देह में शिखा सेलेकर नरकाग्र तक॑ यह व्यापकं 

स्पता से उहरा हुआ है । यह क्रमवर्जित हे,यतः इस में भीतर 

जानि का ओर नाहर निकलने का कोहि क्रम नहीं ह्वे | 


प्राण-वाजु की व्याप्ति रृष्टिमे, अपान-वायु की व्याप्ति पिधान में, 


ज्य समान-वाय की व्याप्रि स्थिति में ,'दान-चायु की श्यातति संहार 3५2 
' मं और छान - वायु की व्याप्ति उनुग्रह अभ विद्यमान्‌ &- | (४2 
कु 4, 


श्रिकश।स्ञजरह स्म प्रीया 


अब प्राप्तावसर्‌ प्राणवायु के श्वास- प्रश्वास में मध्यम- क्षति 
के आणवोपाय- साधको के निए 3पासना का क्रम निर्णय किया 
जा रहा है । प्राणस चार का विधान 

प्राणवायु हृदय से बाह्यद्वादशान्त तक बाहूर की ओर संचार 
करता हे और फिर से बाह्मद्वाइशान्त हे हृदय तक भीतर 
चला जप्ता हे । हृदय से नाह्यद्वादषान्त तक ३६ ॐंगुल्लो 


का संचार होता हे ओर नाह्याद्वावशान्त रे क 
भीतर से ३६ बक जोन ir bc 
का सञ्चार १६ तुटियों मे विभक्त हुआ है । स्मरणा रहे कि डस 
प्राण के "3च्कु/स्स और निःश्वास मे' क प्रत्येक तरि सवा दो 
अगुलो के स्थान पर आती हें इसी बाहर निः हवास में और 
भीतर उच्छास में १६५१६ तुटियों का स्थान निया जता हले । 
इस नाहर और भीतर के प्राणसंचार मे हृद्य के संधिस्थात 
जे और बाह्मद्वादशात्त के सान्धिस्थान मे प्राणसंचार दो 
तरियो का स्थान लेला है और शेष पंद्रह पंद्रह तुटियां 
दा ना भीतर के सारस की जाती हैं । इस्‌ याग- 
संचार के काल में योगी को इन दो सन्धियो के स्थानों पर 
सजग रहना चाहिये! इन्ही दो सान्धियो में बार बार 
अनुसंधान करने से योगी स्वरूप साञ्चात्का र दर्पण अवस्था 
को प्राप्त करता हे! इस प्रकार श्वास प्रध्वास रुपता में हि 
योगी को सावधान रहना चाहिए (वि रोष कर दो 
अ करिनद्भ होकर अनुसंधान करना अत्यन्त अ्बआवश्यक 
हे । साम ही इस प्रणसंचार के समय मन्त्र का भी उञ्घारण 
मन से ही करना चाहिर्‌ । वह मन्त्र भी आचायो ने इस 
प्रकार कहा है -- 

सकारेण बहियीति हकारेण विशेत्पुनः। 

हैस हंसेत्यमु मन्त्रं जीवो जपति नित्यश;।' 

णट्शताति दिवारात्रो सहराग्येकविशाति!। 

जो देग्या! समुदष्टः सुलभो दु लैभो जडे; ॥ 
अथीत्‌ स्‌ मन्त्र का उच्चारण करते प्राणवायु नाहुर, की ओर्‌ 
सञ्चार करता है । ह॒ मन्त्र का उच्चारण करते द्र भीतर 
की ओर सञ्चार करता हे | इ सयकार इस हुँस मन्त्र 
का जप दिन रात इक्कीसहजार छेसो बार चलता 


श्रेकशारुञर्‌ ह स्यप्रक्रिया 
रहता हे ।सजग योण्णीयो के पिए यह जप अजाची का 
सुलभ हे । भाव यह हे कि यदि. सजग अवधानपरायण योगी-जन 
दस मन्त्र का जप सवेरे से शाम तक करेंगे तो उन्हे निद्रावस्था मे 
भी यह जप अनुसन्धानपूर्वक बना ही रहता है (इस के-उलर - 
जो. योगी इस का अनुसन्धान अनथक रूप से सवेरे से शाम तक 
नही कर याते. उन्हे यहा जप क लिद्रावस्था में नही चनता) 
फलतः 9 उन्के लिए यह जप दुल भ बन जाता है । इत्यतः इस 
ते यह उपवेधा भी पित हे कि योगी को सदैब अनु संधान- 
तत्पर बना रहना चाहिए » तभी तो इस महा गायत्री के जप 
क्री सफलता हो जाती है । यह दू सरी बात भी ध्यान रखने योग्य 


०. 


हे किं प्राणवायु के हृदयस्थान से प्रसर करने को विशेष लप से 
प्राण-सैचार के नाम से माना गया है ओर ग्राणवासु के 
बाहा -ढ्र दानत से हवसस्थान वी ओर प्रवेशा करने को 
अगान- वायु के संचार के नाम से अल कतं किया हरे! इस 
प्रकार प्राणा संचार बाहर बाह्या द्वाव शान्त की ओन 
प्रसारित होता है और अपानवायु भीतर हृवसक्यान 
वी ओर ख़वेश करता है। स्मरण रहे इस अभ्यास र 
योगी को सदैव अथीत्‌ प्राणवायु के सञ्चार वाळ में. 
तथा अयानवा के सत्र काळ क्र याणायान की 
3 भीतरी और बाहरी सँचियो में सावन रहना! 
चाहिये । इस विजय को यह श्लोक स्पष्ट करताहै-- 


® = दिवा पूजयेद्वेव रात्रौ नेव च नेव च 
अचचये ह्वे व देवे शं द्तरातिपारिक्षणे ॥ 

अधीत्‌ दिन में अथींत प्रारण के नाहर संचार करने 
के समय [चिदात्मा प्रद की प्रूजा नहीं करनी चाहिये । 
रात्रि में भी अथीत्‌ अपान - वायु के प्रवेशात्मक , 
संचार-वझा भ मी स्वात्मदेव की अङ्गिना नहीं करनी 
चाहिये । किन्तु शिव दप स्वात्मदेव की पूजा उसी 
समय करनी चाहिये? जब दिन तथा ब्यात्रि की समा 
होती हें । 
& इत भोक में दिन से प्राणवायु का संकेत मिलता है और 
रात्रि से अपानवायु का संकेत समकना न्वाहिये। इस्‌ 
के अतिरिक्त दिन तथा रात्रि के समास होने के समय पि 
क च्चाणवा FR अपान वायु की दो प्रकार की सूँ 


ओगण समना ाहिंये। 


ie i ५५ ee. “य 


र इस प्राणापान के अभ्यास के विच्च में जनाय A 
ह नात समनी 
चाहिए कि हृदय- स्थान की संध को आदि- कोर कहते हे और 
बाह्यद्वाद्‌ शान्त की सैथि को अन्तः कोटि के नाम से कहा जाता 
हे ॥ इन दोनों सान्धियो पर एकाग्र हो कर बार बार अनुसंधान 
करने को आह्यान्तकोडि-निमालन कहते है । योगी जब शस 
आछन्तको'टि का परामर्श करता है, तो थोडे ही समय 
के पश्चात! उस के प्राण मध्य-घास अर्थीत्‌ सुषुम्ना नाडी 
में लय हो जाते है जिस के फल-स्वरूप -उसे 'चिटानन्द - 
स्वरूप का साझात्कार हो जात है । शस के (लिये यह 
सूत्र प्रमाण हे - 


मध्याविक साश्चिटानन्दलाम; । 
अधीत्‌ सध्य- चाम के विकास से योगी को 'चिदानन्द - 
रुपता का लाभ होता है। इस आदिं- अन्तकोरि का 
अभ्यास करना शिस्वाबन्धन कहलाता है । शिखा प्राण- 
शक्ति को कहते हैं, और जव योगी दस प्राण-झ्ाक्ति व्को 
हृद्य तथा बाह्यद्वादशान्त इन दो स्थानों में अनधयक रूप 
से अनुर्सधान करता हो ३०००९: वकाम का 
मा अनुभव होता हे ओर इस के फल- स्व 
र प्रण्णवप्यु यरसविद्वाम अ प्रवेश करते हें, तत्पश्चात्‌ 
वह शिवभाव- रूस आवस्था को प्राप्त करके सा के 
लिए जन्म-मरण के चक्रसे मुक्तह्ोजाता हे । इस्‌ 
परमशिव अवस्था को प्राप्त करके आचायी' ने उसे 
भित- प्राण नाम से आलंक्षत किया है। अथोत्‌ वह 
योगी ग्राणों मर विजय प्राप्त करता है । इस घकार 
अकात्न- कालित अवस्था को वाङ्न करके एक ही प्राण- 
सञ्चार में क्रिमि के काल सें लेकर सदाशिव के सं 
काल का अनुभव करता हे , भिस्‌ के फल - स्वर उडे Ime 
संग्रशो परसंगविद्क।म का साम्राज्य बना रहता हे । ड्सी 
आनुर्संघान से ककु चिरंजीवी नन गये । इसी 
अभ्यास से साधक इश्वर पदवी अथवा सदाशिव- 
पदवी पर पहुच गये है' ओर इसी अश्यास-के फल - 
स्वरूप हमारे गुरु, सरमगुरु और यरमे"छि- गुर्‌ 


के 022 
परमशिव पढ्वी प्राम कर चुके हैं । > 
ह ७) | P 


[| करा रत्रर हस्ययाक्रया 
इस प्रकार मध्य-घाम के विकास से ग्राणाजत योगी अपने 
एक ही याणस्ञ्चार में सभी नर ग्रहों, आव त्लोक-पारलो, 
आउ नागो) आठ रुद्र-मूतियों का दय तथा अस्त का 
अनुभव करत, है । 

उह मव ग्रहे के नाम यह हे- सूर्य; सोम 3 मगत्ल, नुद बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शमैश्चर, राहू ओर केतु । 
आठ लो bi पाते के ममः ञे हे — इन्द्र, आचि > यम) नेऋूति, 
वण» वायु , कुबेर र औन वेशान । 

अष्टनारगे के नाम ये है -- अनन्त» वासुकि, तसक) 
कार्कीट) पंद्रनागराज, महापद्य, दाङ्ग और कुभिक | 
आउ मूर्तियों के नाम ये हे-- भव+ शबि» रुद्र» पशुपति) 
उग्र, महादेव, भीम और डुच्ा।न । 

इ्स के आतिरित्त बग्रह मासों पर शासन करने बाले बारह 
हद्र जो क्रम से कर्षक सास , मागी सास » पौष मास, माघ- 
मास) फाल्गुन-मास > चेत्र मास, चैशाग्रव-मास , ज्येछ-मास) 
आबाढ- मास, आवण-मास, भाद्र और आश्वयुज मास का 
मोग करने वाले दह्षरुद्र, चण्डस्द, हर- रद्र, शौण्डी रुद्र , 
प्रमथ ठद्धर » भीसरुद्र , मन्मथरुद्र , शकुनि रुद्र» सुमाति रद्र , 
नन्द्ठुङ्ग, गोपाल रुद्र और पितामह रुद्र है" उन्ह उन सभी 
बारह रुद्रो वीं -उक्य ओर अस्त अपरोक्त प्राण-जित योगी 
अपने एक ही प्राण- सञ्चार में अनुभव करता है । इस प्रकार 
कालापी- ठद्ग से लेकर अनाश्रित- शिव तक समस्त कानचुक्र 
का अनुभव यह मध्य-ध्थाम जे प्रति्रित योगी अपने एक 
ही प्रणसंचार में करता हे । कहने का तात्पर्य है कि ऐसा 
यागी शिव के तुल्य ह्वी साना गया है । कहा भी है - 


शिवतुळ्यो जायते । 

देहकलाया आविगलनात्‌ तत्समो जप्यते | देहणाते 
त परमाशिवभेरवभहारको भवत्येव । 
अर्थीत्‌ देह- स्ता के होने से ऐसा योगी शिव-समान 
माना गया हे » परन्तु देहपात के अवसर मर रेसा 
परमङ्िव - भट्टारक है नन जाता है। 

इस प्रकार यह प्राणों के आश्रित -उपासना की 
स्यारंग्या विधाद रूपता से समाप्त हो गाङ । 


निकशास्ञरहस्यय्राक्रिया 

इसी प्रकार ग्रस्त योगी अपानवायु की उपासना का आश्रय 
लेकर कन्व-स्यान में गहरी हुईं संकोच-विकास- दशा में, समान- 
वायु की उपासना में हृदयस्यान में उहरी हुई स्पन्दन-रकामे, 
उद्ान-वायु के अभ्यास-क्रम में नाओ-देश में उह री हुईं -3च्व्ल 
द्ूपता में तथा समश्त-शरीर में उहरी हुईं य्यान- रुपता कक 
उद्धन्दृता- पद मे निनि - क्ला मे स्थित समी भ्ुवन- मण्डलेऐ 
से ले कर्‌ ज्ञान्ता-क्शकली मे स्थित समस्त- भुवने के उद्य 
और लय होने के काज्न- चक्र का अनुभव अपने स्वरुप में ही 
अनुभव करता है । इर घकार यह योगी अकाल - करमत ब्क़्नन 
कर परणशिव-द्शा में ही संपूर्ण रुप से उहरा रहता है | इसी 
कारण  घास्त्रों में यह योगी चक्रेष्वर के नाम से पुकार 

गया है । 

यह कहना अप्रासागिक न होगा कि, 'प्राणवाय के, रीत 

अभ्यास क्रम से जिस योगी ने मध्य- घाम में तिश्च 
होने के कारण प्राणों पर संपर्ण णता से विजय प्राप्त किया 
हो ) उसे स्वयं अना यास ही अपानकायु 2 समान वास , 
उद्धानवायु ओर व्यानवायु की प्रभुता प्राप्त होती हे 3 


अतः प्राणवायु के अभ्यास का निर्णय वि स्तार- बैक 
किया गया । इसी कारण अपानवाय, समणनवाय्‌, 
उद्गनवाञ्ु ओर व्यानवप्यु के अधभ्यास-क्रम कां 
विस्तार पूर्वक निर्णय करने की आव्यकता नहीं 
थी श अत एव डून के उपायों का निर्णय संझेप से 
ही किया गया । 


|”: निद्वत्ति- कला > प्रतिष्ठा कला) विद्या-कला, शान्ता-कला और 
शान्तातीता कला शास्त्रे में कही गह हे । इन पांच कलाओं 
से पहिली &कलाओं में ही संसार-मण्डल ,जो चार अप्डे 
में विभक्त हुआ है, ऊना वहरा हुआ हे । भाव यह है 
निद्वुत्तिकला के अन्तर्गत षृभिवी-अण्ड हे, पातिष्ठा में 
प्रकृत्यण्ड हैं > विद्याकला के अन्तर्गत मायाण्ड हे और 
शान्ता कला में शान्त्ण्ड ठहरा हुआ हे । इन्ही चार 
अण्डे में १७ एकसो अह अगरह थुवन वहरे हए हैं । इस 
के अतिरिक्त बान्तातीताकला में कोई भुवन नहीं है [क्हामीहे- 

“शान्तातीता त्वभुबमैन , 


अर्थीत्‌ शान्तातीता कला में कोई भुवन नहीं हे । शस ञगक्षिम फच कलम में 
परमाशिन ही हे! 


| 'कशा।सुवरहस्ययाक्रिया 


च्चक्रो दथ- प्रकरण 
अब पुप्तावसर चक्रोदय- उपासना का निर्णय किया जा 
रहा हे । यह (पा सना मी) प्राण-सञ्चार की उपासर्नाउच्च 
कोटि के साधकों के निर्‌ कही गइ है । इस की विं 
यह हे कि यहा साधक को प्राणों का सञ्चार स्वामिक 
पाण-स्चार से कुछ विशेष रूपता से करना होताढै ड्व्यतः 
यह उपासना यत्नप्ूूवेक की जाती हैं | कहा मी है - 
इत्ययत्नजमारूयातं 

सत्नजस्तु निगद्यते । न 
नेत हम प्राणों की अयत्न-साध्य उप/सना कह चुके है अब 
हम प्राणे की यत्न-साध्य उपासना वर्णन केरेंगे | 
पर्व में हम ने स्वारसिक प्राणो के ध्वास- प्रश्वास के 
संबन्ध मे कहा है कि दिन रात प्राणा के ध्वासप्र॒श्वासा 
की सैरव्या इकीस हज़ार ळासो होती है । किन्तु योगी 
को इस चक्रोदयस की उपासना में चीरे घीरे श्वास- 
पश्‍्वासे। का समय बढ़ाना है । अर्थीत्‌  ग्राणों का 
श्वास- प्रध्वास कात्न, स्वाभाविक रूप से जितना हो उससे 
द्विगुण- काला एक शध्वास- प्रश्वास में लगाना चाहिए । 
अत एव यहां बेड़े प्रयत्न से धीरे धीरे साक को 
पाण- सञ्चार की क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि 
दिन रात में उस के प्राणो का श्वास - प्रश्वास इृकीस - 
हज़ार छसो बार न होकर द्सहजार आव सौ नार ही 
प्रवहित होगा । इस को स्पष्ट करने के (लिए यह कही है— 


“खे रसेकाक्षि नित्योत्ये 
तद्‌ द्रिकामिण्डेके । 
अब ट्विकापिएँक- साधने स्वारसिकमाणचार द्वय- 
काल स्येकप्राण चारत॑यो दयरुय चिकी बिंतत्वम्‌ ] » 
अर्थी त्‌ स्वाभा गै क रुप से दिन रात में घाण चारे! की सेरब्या 
2१६०० है , और इस चक्रोद्य उपासना में चाणजारे की 
सुरव्या दिन रात में उस से आधी होनी चाहिये । अत एव 
इस साधना में योगी को इस प्रकार घाणो का सेचार धीरे 
करना चाहिए जिस से स्वाभाविक दो प्राण-सञ्चार काल में 
केवल एक ही प्राणापान संचार बब्न्न्न्‌ प्रवाहित हो जाय । 


९ 
५) 
ज 


(4कशास्त् रह स्य प्रक्रिया 


इस प्रकार धीरे धीरे प्राणसुञ्चार करने के साथ साथ हृद यस्थान ` 
और बाह्याद्वाद शान्त पर आद्यक्म्तकोरि का निभालन करना अल्पन्त 
आवश्यक हे । इस के फल स्वरुप थोड़े ही समय के ३++घास से 
साधक को प्राणसञ्चारोके धीरे धीरे चढ़ने और उतारने का 
अभ्यास स्वाभाविक बन जाता है ओर किरी पारिश्नम केनिना 
उसे ऐसे ही प्राणों का सञ्चार बना रहता है और फिर ऐसा 
दिन रात करने से उसे चिदानन्द- स्वरूप का साझात्कार्‌ 
होता है । तत्पश्चात उस के प्ाण्'्चरे! की संरग्या दिनरात 
म सदा ह्ली ९१६०० न हो कर्‌ +9०-#&०-० १०८०० ही बने जाती हे | 
ऐसा ही योगी चक्रोदय के) उपासना करने मे सिद्रूहस्त बन 
जाता हे । ऐसी उपासना करने का फल डस श्लोक में कहा है - 

एवं प्रमत्नसरुद्ध- 

प्राणचारस्थ योशिनः। 
क्रेमेण प्राणचारस्थ 
ग्रास एवोपजायते ॥ 

अथीत्‌ इस प्रकार प्रयत्न से (बरु योगी ने अपने प्राणों 
की गति नियमन की हो, उसे थोडे ही समय के पश्च्ग्त 
प्राणो का सर्वथा ग्रास ही होता है और वह योगी प्राण- 
ग्रास- समाधि- रूप ही कह जाता हे । इत्यत: इस प्राण- 
स्र ग्रास-समाधि मे निष्णात सदे व निर्विकल्प'व सूथा 
में ही उहरा रहता हे 2 यतः प्राणसंचारप्ही मनुष्य 
संकल्पावि कल्यो का शिकार नन जगत है और याद उस्‌ 
ने अपने ग्रणि का नियमन किया तो त्रनायास ही उसे 
सकल्पविकलपों का नियमन नना ही रहता है । कुस 
कथन वी ओर इस ह्लोक में संकेत है-- 


पाणग्रासक्रमावाप्र- 
काल सुं कर्षेणास्यातिः | 
सैबिदेकेव पणी स्यार 
जज्ञान भेदग्यपोहनात्‌ ॥ 
अथीत्‌ प्राणग्याससमाथि के द्वपरा योगी की संचिति काल- 
संकर्षण हुप सुकन्या होने से सदेव निर्विकल्प--धाम में 


है (४2 
ही चमकती रहती हे । 222 ) 
4) 


वि श्रकशास्बरहस्यप्रक्किया 
Ne 


इस के पश्चात्‌ द्विकापिण्डक -चक्रोद्य की उपासना करने के पश्चात्‌ 
बडे प्रयत्न से तिकापिण्डक चक्रोद्य की उपासना में आगे 
बढना हे । इस उपासना में साधक अपने प्रणरूचारेट और भी 
अश्चिक दीर्घता प्रदान करता है - इस के फल स्वरूप साक के 
प्राणसंचारो की सेरूया दिनरात में केवल सात हज़ार दो सो ही 
होती है । इस उपासना मे सिद्धुहसत होने के परात्‌ साधकं 
धीरे धीरे प्राणसेचारो को महैः प्रयत्त^दीघेता प्रदान करके 
अत्त में यह साधक चक्रेश्वर की पववी प्राह करता हैं और - 
उस पदवी पर प्राणो को अत्यन्त दीर्घ न दिल जात मे 
केवल दोसो बार ही प्राशो का सचार करता है । बस यहा 
चक्कोद्य की उपासना आन्तिम दश पर्‌ पहुचती है। ड्र 
आवस्था पर पहुँच कर योगीराज सदैन सर्म-घागम मे 
ठहरा रहता हें । इस अवस्था पर पटुच कस 
मण्डत्त-वर्ती काल" चक्रो को प्रभुता का स्थान प्राप्त करताच 


हे । कहा भी हे =: 


वस्तुतो ह्यत एवेयं 
कालं संविन्न संरुपृशेत्‌ । 
अधीत्‌ यह संविद्भाम की वह पारमार्थिक स्थिती हे, जहां 
किसी प्रकार की कालकलना नहीं पाइ जातीं। 
यह आचार्य उत्पलदेव का ब्लोक भी यही सिट करता ढै- 


न सदा न तदा न चैकदे- 
ल्यपि सा यत्र न काली भवेत । 
तादिद भवदीयद्शीनं 
न च मित्य॑ न च कथ्यते$न्यथा ॥ 
अथीत्‌ जिस परमधाम की सर्वोत्कृष्ट- दषा? में सदा) तदा, 
एकदा ओर सर्वैदा- इस क प्रकार की काल-कलना का 
ज्ञान नही रहता । वही तो हे प्रमो। आप के स्वरूप की 
साझात्कार- रूप दशा कहत ढ़ जाती हे 9 जो अवस्था 
न नित्य हे और न अनित्य हे । 
४०:७७: क स्वा कत कटक म कक 
® भाव यह है कि क पाणसचार- क्रिया पर ही रुकल्पावैकंत्य 
बने रहते है- इल्यतः प्राणसंत्चारों के अभाव पर रुंकन्मक्किल्म 
स स्वयं ही नष्ट हो जाते हे । 


0/ 
बिक शास्त्ररहस्य प्रक्रिया 
इस उपासना को चक्रोद्य इस [निश कहा गया हें कि इस अभ्यास 
से साधक ढै! चक्रों के वेधन का अनुभव करता हे । हमारे 
गुरुदेव का आदेश हे एकि इस की उपासना निञ्चालिस्वित विधि 
सि करनी चाहिश- 
योगी को पडासन लगा के प्राणसञ्चार्‌ को बहुत ही वीरर्ध 
बना कर्‌ चढ़ाला ओर उतारना चाहि और साथही हद्य- 
स्थान में तथा बाहाद्वादशान्त के स्थान का अनुसंघान 
हर एक प्राणसंचार के साथ करना चाहिए । रेसा अभ्यास्‌ 
करते करते इस बात का खयाल ररवन) अत्यन्त आवश्यक 
है कि शरीर में किसी प्रकार की चलायमानता नहीं होनी 
चाहिए | इस प्रकार थोड़े समय के पश्चात्‌ योगी के प्राण 
अत्यन्त सूक्ष्म बन जाते हैं । तत्पत्नात्‌ "उसु के प्राण स्वतःही 
सुषुम्ना नाडी में लय होजाते है । ये प्राण-्बाह सीधे 
ही म्रूलाचार- स्थान पर पहुंचते हें । वहां योगी सूलाद्यार 
स्थान मे म्ूलाचार- चक्र के अत्यन्त वेग से छूमने का 
अनुभव कर ता हे । तात्पञ्जगत्‌ झूलाधार- चक्र से यह साणप्रहृवाह 
नामि- चक्रं तक ऊपर चढता हे । उस दशा में योगी दोनों 
मूलाधार - चक्रं तथा नामि-चक्र - ड्न दोनों चक्रे के घूमने 
का अनुभव करता है । इस के अनन्तर नामिचक्र से हृदय- 
स्थान के चक्क तक यह प्राण-प्रवाहू ऊर्ध्वगमन करता है । 
वहाँ योगी मूलाधार-चक्रे, नाभि-चक्र और हृह्य-चक्क-डून 
नीने चक्रो का घूसना एक साथ अनुभव करता है। इस के 
अनन्तर हृद्य-चक्त से योगी का साणपवाह आप ही आप,ऊपर 
कण्गस्थान के चक्र की ओर प्रवाहित होता हे । उस समय योगी 
मूलाधार 7 चक्र से लेकर कण्ठस्थान मे गहरे हुए चक्र तक सभी 
चक्रों के वेगपूवैक एक साथ ही घूमने का अनुभव करता हवे । 
तत्पश्चात्‌ योगी के मध्यनाडी में उहरा कुल हुआ प्राण-पवाहू 
अनायास ही तालु में र्मिक स्थित चक्र तक -ऊपर स्वरेत 
होता है 7 जहां पहुंच कर योगी मूलाध्थार- चक्र से लेकर सारे 
चक्रों के घूमने का आनुभव करता हे श और अन्त में योगी 022 


शै 


[जि / ८ ष्ट्र 
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७. तालु- देश में स्थित चक्र से „कषर श्रूमध्य- स्थान में प्राणब्रवाह केप्रविष्ट * 
होने का अनुभव करता है । उस दशा मे योगी मूलाधार चकन, 
नाभिचक्र, हृदसचक्र, कण्ठ चक, ललौ्बि का चक्र और करमध्य स्थान 


मे आज्ञाचक्र -- क्रम इन सभी चक्रों के एक साथ घमने का अजुमव 
करता हे - जिसौके अनन्तर इस योगीराज को अभिमा आदि 
महा- अष्टसिद्वियो का परादुरप्न होता है । इस के लिए ये श्लोक 
प्रमाण- रूस में लिखे जाते हैँ 


3६८” 


वेधदीज्ञा च बहुधा 
तत्र तत्र निरूपिता । 
सा चा>यासवता काया 
येनो ध्व प्रवे शातः ॥ 
शिष्यस्य चक्रसेभेद्‌ प्रत्ययो 
जायते चवम्‌ । 
2 
येनाभि मादिका सिदध ॥ 
अर्थीत्‌ सभी विकशास्त्रसंबल्धी शास्त्रों न बेघदीञ्चोडानन्त प्रकार 
हे वर्णन की गै है । बह वेध-दीझा की उपासना अ्रस्यास-शील 
महा योगी के करनी चाहिये । इस अभ्यास के फाल- स्वरूप शिष्य 
को मलाधार चक्र से लेकर «ऊध्व- प्रवेशत्प- क्रम से छै चको के 
_ 
वेधन करने का अनुभव चतीत होता हे £ जिस के अनन्तर उसे 
महान्‌ अष्ट सिद्वियो का प्रादुभीव होता है । 
स्मरण रहे यह चक्रो दय, का सूश्मतम अभ्यास तभी ड्सच्चिकार 
सफल होता है जब योगी ब र प्रयत्न से दीर्घ काल तक आसिन पर 
जेठ कर निरन्तर बड़ी श्रद्धा से और नदैः चाव से अभ्यास करे । 
इस विषय में भगवान्‌ पत आल कहते है-- 


सतु दीघैंकालनेय्यन्तन- 

सत्कारसेबितो हढभूमिः । 
अधीत्‌ वह अभ्यास दीर्घकाल तक घाराबाहिक तप से और 
अत्यन्त भक्ति ओर प्रेम से किया हुआ हृढ्शूमि बन जाता है । 


जै तालु में स्थित जो स्थान हे उसी को लाग्बिका न्वक्रसी कहते है । 


® वेधदीशा इ घकार की है। आगे इन ळे प्रकार की बेघदीज्ञाओं क्री फर. 
प्रकाश डाल दिया जायेगा । 


ज्र न छ ध्‌ 
\ हट ० आसन यहाँ पक्मासन ही सममूना चाहिये । YN 
स्व र 


# 


श्रिकशास्त्रहस्पग्रक्रिया 


इस के .उलट. जब साधक चक्रोदय की उपासना राक्ति तथा दीरचकाल 
तक चघारावाहिक रूप से नहीं कर पाता तो उसे जाणें के सध्यच्याम 
जे प्रविष्ट होने के पश्चात, उसे गस्न्चक्रो का वेधन खूलाार चक्र 
से ,अय्यैगाति- हपता से नही' होता, नान्ळि श्रसय्यचक्र से अधो- 
हपता से अर्थीत्‌ नीचे नीचे ही णह॒चक्रों के वेधन का अनुभव हो 
जाता है । इस के फल- स्वरूप साघक को आणिमपाद्दे. अष्टसेद्वियो 


की प्राप्ति दूर ही रही» उसे तो नीश्वे'ऊपर से नीचे की और 


णर॒ चक्रे! का वेधन होने से पिशाच- आवेशा ही प्राप्त होताहे 
के जिस से वह साधकं अनन्त विघ्रों की परम्परा का शिकार 
बन जाता हे । ईश्वर इस प्रकार के पिजा'च-आवेश से 
सदा के लिए बच्ाये। इस खकार के अश्वेश से आ7वेशइ का 
न होना ही अच्छा है । इस विषय में कहा भी है ¬ 
“अध्वैचक्रगतावस्या: 
यदा! संभवाति हि! 
तळा पैशाच आवेशा! 
स्‌ वे विघ्नस्य कारणम्‌ ॥ 
अधीत्‌ “अर्ध्वचक में उहरी हुई बेधनढ्शा जब साधक नीचे 
की ओर ही अनुभव करता हे / तब वह साधक पथि च- 
आविप्रा का मौँगी नन कर छ्न धारावाहिक तप से धिप्नों 
का माजन नन जाता हे । भाच यह है कि इस प्रकार के 
षरचक्रवेधनात्मक पिशाच- आवेशा से उसे तानिकसात्र 
मी ना* नही होता । 
इस प्रकार ज्ञक्ोद्र॒य उपासना का निर्णय A. 
समाप्त हुआ । ड्सी फ्कार आणवोपाय सोबन्धी सभी 
उपाय- मण्डल का निर्णय घाद हपता से समाम्र हुआ || 


४2 
4, 


की पक स्त्ररहस्यप्रक्रिमा 
ज्ञात्तो पाय प्र करण 
्—्— हे 
शाक्तो माय का लशण तन्त्रो में इस प्रकार बताया है- 
वच्धारराहित वस्तु 
चेतसैव बिचिन्तयन्‌। 
से समावेशमात्नो/ति 
२ रै 
शात्त+ सोऽत्राभिधी यते ॥ 
अर्थीत्‌ -पाणोऱ्चार तथा ध्यान आदि उपायो का आश्रय लेने 
के विना केवल मन से ही ध्येय लक्ष्य वस्तु के अनुसंधान 
से जो खरूप- समावेश प्राप्त होत? है उसे ज्ञाक्त-समावेश 
कहते है'। इस हरनि के साथ संबान्धत -- 
विकल्प- संस्कार, तकै- तत्त्व» गुरु का वास्तविक तत्त्व? योग 
के आउ अंगों की अनुपयोगगिता, कान्पित अचचनादि की 


हैमता। संपिऱ्जञक का उद्य, सन्त्रवीर्ज का स्वरूप, वास्तविक 
जप आदि और विच्िनिबेछरूषता का आस्ान-- ये नव 


प्रकार के ज्ञाक्तोपाय- प्रमेय- मण्डल वणेन किये जायेगे। 
6) विकलल्‍ूपसंस्कार 
विकल्पः संस्कार रूप साधना मन के द्वारा ही की जाती हे | 
शुद्ध तथा अशुद्ध विकल्पपवाहे का स्वरूप ही सन कहलाता 
हे । वास्तव में मन अनेक व्विकल्पप्रकहो की जन्म दवेता हे » 
और ये सारे विकल्प; शणश्षयी होते से टिकते नही हे' । 
उदाहरण के रूप में -ऐेसा कहा जाता हे कि जब मन में 
को जि -एक विकल्प >ठद्य करता है » बहु उदय होते ही कूसरे 
अपने सदृशा विकल्प को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो जाता है; 
और वह दूसरा विकल्प भी अपने सहशा तीसरे विकल्‍प को 
जन्मात! हुआ स्वय नष्ट होता हे | वह भी अपने समान चोथे 
विकल्प दो उत्पज्ञ करता हुआ स्वयं नष्ट होता ळे, वह भी 
पाञ्चने, वह पाश्च॒वां भी छरे विकल्प को जल्मातँ? हुआ 
स्वयं नष्ट होता है -- इसी प्रकार मन अ अनन्त विकल्प- 
मालाओ। का जन्म होता ही रहता है । यद्यापि इन 
ब्ल्पों मे एक दुसरे विकल्प के साय सहृशता बनी ही 
रहती हे, नथापि ये विकल्प कुक समय में कही से व्य 
कही' चहु जाते हैं । अब उदाहरण देकर हून विकल 


ब्रिकघास्व॒र हस्यप्रक्रिया ७९. 
की गत्पातसक अवस्था पर विशदरूपता से प्रकाश डाल द्या 
जाता हे । मान लीजिये कि मन में यह विकल्प उठा कि यह 
पुस्तक है । उसी क्षण के अनमर “पुस्तक है यह विकल्प नष्ट होता 
हे और वह इस दसरे विकल्प को जन्मात! है कि पुस्तक का रूप 
बहूत ही सुन्दर हे । उस दूसरे विकल्प के नष्ट होने के पक्षात्‌, तीसरा 
क्षकल्प इस प्रकार उठता है कि इस के कबर का रर" मेरी 
बनियान कैक जैसा है । फिर वह विकल्प भी नष्ट होता है और 
उस के सहश अत्यविकल्षप का उदय होता है नि इस मेरी बनियान 
की ऊन में ने ढ्ह्वी क) किसी दुकान पर खरीदी यी । उस्‌ 
के पश्चात्‌, यह अन्य विकल्प उठतः हे कि बास्तव में केनार. 
चेस में कन अच्छी अच्छी बुकाने हे । फिर वह भी नष्ट होता 
जक पञ्जा यह बिकल्प प्रकट ठोताहे कि हिल 
ग्रे अनेक पिक्चर हाल हे - इत्यादि, हपता से सन मे विकल्य- 
माताओं का उदय बना रहँता हें । अब पाठक यह जरा 
ध्यान ठेवे कि यह पुस्तक है? इस पाहिले विकल्प- स्थान 
से मनुष्य "द्विहल्ली में अनेक पिक्चर हाल है2- इस टकेदम 
भिन्न विकल्प पर पहुँच गया । स्मरण रहे कि हून मानसिक 
विकल्पप्रवाहें के ह्वार) मनुष्य कहां से कहाँ तक पहुंच जाता 
है। इन्हीं विकल्पप्रनाहीं पर शासन करने के 'लिये प क्ञोपाय- 
सँबन्धी निकत्त्पस्स्कार- रप -पहिले प्रमेय का निर्णय किया 

जा रहा है-- तिकल्प-सैस्कार- हप उपासना में साधक को 
चाहिए कि वह अपने मनमें उहरें हुए -विकल्प- प्रवाहो को 
एकदम तिलाञ्जीलि देकर केवल इस एक स्वात्म परामश ल्प 
विकल्प को बड़ी ही सावधानी से एकाग्रता ठूवेक म्हराये 
कि भै ही शिव सारे विश्व में हरा हुआ हूँ ७ किन्तु 
उस साधक को सजग रहना चाहिए कि यह गश्िवयरामशी- 
दप विकल्प किसी. भी प्रकार न्यून न होता नहे उआघितु 
यह विकल्प कि व सारे विश्व र हरा हुआ हूँ» शली 
की, अत्यन्त सह्षा किसी अंश में भी न्यून/न उद्य करे । 
इस अपने मन में नड़े प्रयत्न से इसी पकार की [शिवपरामश - 
हूप विकल्प- मातला जन्मा लेती रहे । फिर कुक विशेष समय 
नक टेसीँ ही शिवपरासडी रूप विकल्य -उदतोदिलि- अबस्था 
प्र चतिछित रहनीँ चाहिए । यद्यापि आरम्भ में साधक को 


द्द 


याही 


प 
त्रिकषास्त्र रहस्य प्रक्रिया ०३ SR 
७ 


इस (शिव परामर्श विकल्प को धारावाहिक रूप से उहराने मे 
कठिनाइ .भी आजाये तथापि स्वात्मान कॅ 
~ 


उसे बार बार तथा प्रशिक्षण इस Hi led a a केका 
नव रूप ता से ङ्सविकान्स का संस्कार सजग होकर करता 
ङ्स की निकल्प परम्परा में किश्चिन्मात्र भी न्यूनता न आजाये | 
यद्यापि साधक के मन में यह शिवद्रपर मरी द्वप विकल्प अस्फट स्ता 
प्रतीत होता हे» तथापि इस विकल्प को स्फुर बनाने के लिए 
उसे यह्‌ संस्कार आनभकरूपता सेहिकरते४ ही रहना चाहिए । 
इसी प्रकार अत्यन्त परिवर्धित इस उपरोक्त शिवरूत विकल्प 
को बार बार उत्तेजित करने से यह शिव भावनात्मक 
अस्फुट विकल्प स्फुररूपता को प्राप्त करता है। ऐसी दशा 
पराप्त होने पर भी साधक को इस शिवभावना हप विकल्प 
वी अदा ओर अक्ति से कछ्तनश्िकत अतोर भी अधिक 
मात्रा में बार बार सँस्कार करके इस की स्फुटतर स्थिति 
प्राप्त करने के लिए और भी उत्तेजित करना चाहिये) जित्‌ 
के फलस्वरूप योगी अनुसंधान की तौन्नता से अनाया 
हीगझस शिवसावनात्मक विकरूप- सानितत्ति अपनी स्वाभाविक 
स्फरतम स्थिति को प्राप्त करता हे.» फस के अनन्तर साधक 

डों कप से सिदानन्द रूपता क्का साझ्षात्‌ अनुभव करके 
परा निर्विकलपधाम की पिवावस्था में लद के लिस्ट लय 
हो जाता क्षे- इस प्रकार से शाक्तोपायसंबन्धी सर्वेश - 
दशा खान्न करके शिव के साथ तन्मय अधि जोती हे | 
कहामी है-- 

तत! स्फुटत मोदार- 
ताब्रूप्यपरिद्धहिता | 
संविद्भ्याति बिमला - 
मवि कल्पस्वहपतास्‌ ॥ 

अथोत्‌ इस प्रकार धारावाहिक लप से शिवभावनात्मक 
विकल्‍प अत्युञ्च उबुसँधानमय सैश्कारों के द्वारा 
स्फुरतम -अपरोक्त शिवभावात्मक्‌ विकल्प- संवित्ति 
खर्य ही मिमेल अविकलप लपता के स्वरुल में ल्यु 
७७७७, > 
हो जाती हें >जिस से साधक शिवी भावात्मिका दशा. 
का अनुभव यथार्थ हपता से करता हे! 
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नय 
कि ताकि 


[3 र 'निकशास्तरहस्यपाप्रिया 
"५ इस उपरोक्त कप्यन के आ 


नुसार पाठकों को इस नात का ध्यान 
रखना चाहि कि इस पारमार्थिक ।शिव भावनात्मक वि 
की चार अवर्थाए हैं'। पहिली अवसथा इस की अस्फुर हे » ढुसी 
स्फुट तौसरी स्फुरतर और चोची स्कुटतम अवस्था हे) झन 
चार पारमिक मिकल्पप्रणालियो में से पाहिली तीन 
विकल्प प्रष्णालियां 2 अर्थोतत्‌ अस्फुर > स्फुट समोर स्फुरतर विकल्प ~ 
प्रणालियों शुद्ध - पारमार्थिक विकल्पों की अवस्थाय है'और 
चौथी विकल्पों की स्छुरतम अवस्था (विकल्प रूप नहोकर 
निर्विकल्प एशिवावस्व्या ही मानी गईं है | अतः साधक 
को सावधानी से प्रथम-तीन पशातियो से आगे मिर्घिकल्प 
शिवधाम में समाविष्ट होने के लिये भरसक प्रयत्न करना 
चाहिये। कहा भी हे -- 
परमा येविकळ्पे5पि 
नावलीगेत पाण्डितः । 
को हि भेदो विकत्पस्य 


झुभे वाप्यथ वाशुभे ॥ 
शानी-साधक-चो अधीत्‌ सांसारिक विकन्न्पो 
पारमार्थिक शुद्ध विकल्ये से > पवी स 
नही र्न चाहिये कोकि श्ु“विकल्फें और 
कल्यों में कोई भेद नहीं हे । विकल्प Es होंअ 
हें विकल्प तो सभी मायामयः ही हे । इत्य: न हे 


को रहने कीश्रेये, 


कको विश्राम 
आशुभावि - 


3 विकळ्प- सार्क 

हप उपाय पर चलने वाले साधक को स्वात्मसावितति की र 
स्कुरतस निर्विकल्प आवस्था घा करने तक रूबाब से 
प्रयत्नशील रहना चाहिये। कहा मी ह्ै- 

अतश्च भेरवीयं यत्‌ 

तेजः संवित्स्वभावकम्‌। 

भयो श्रूयो विस शतां 
जायते तत्स्फुटात्मता ॥ 
२७ 
अधीत्‌ भेरव- स्वरूप निर्विकल्प ।शेव भाव का जो बार बार्‌ 
र विमशे करते हे > उन्हे उस भेरवळ्पता की क्रिविकहक्तय 


la >> 
त), हालत अवश्या जीत होती है । 
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७२ (A 
'श्रिकाशा। रूच रहसूययाक्रिया ॥ 
के 


यहां यह कहना भी अप्रासाडीक न होगा कि विकलूफ- संस्कार की 
साधना में निम्णात योगी अनायास ही विश्वग्यापी मध्यदुशा 
से परिचित होता है , इल्यॅथे रेसा योगी सभी व्यावहारिक 
दशाओं में इसी शिवभावात्मक मध्य- पढ्‌ में पवेश करता है । 
में इस विय को एक दो उदाहरणा देकर स्पष्ट करता ह । 
किन्ही दो चेष्टाओ में, किन्ही दो अबस्थाओ में और कक / 
पदा मे सध्य-पद्‌ रुवैथा अवास्थित है। अयीत्‌ जब मनुष्य 
एक संकल्प करके दूसरा संकल्प करता है» जब मनुष्य जाग्रदवस्था 
से स्वप्नावरूया में चना जाता हे अथवा जब मनुष्य एक बस्तु को 
देख कर बूसरे वस्तु को देखने लगाता है - उन दो संकन्पों के 
मध्य में > उन दो अवस्थाओं के बीच में और उन दो पढाथी' 
के ज्ञान की उन्तराल दक्षा मे मध्य-घाम ठहरा हुआ ही हे. 
पर आज्ञानी- जन इस अकरालवती' मध्य-घाम संच अवस्था से 
सर्वया अनभिज्ञ ही रहते है", किन्तु विकल्प-संस्कार रूप 
शाक्रोप/य साधना में तत्पर साधक सदेव त्येक व्याव - 
हारिके दृशाओं मे इस्‌ मध्य-पधाम का ह करता 
ही रहता है - जिस के फलस्वरूप 3रैं/अष्य-ध्थाम में थाति 
बनी ही रहती है । इस ऊुपरोक्त मध्य- कग 7 उने करने 
वाले निम्नालि।वित यरे कहे घाणा मोक हिट 
यद्भा वानुभवः स्यान्नि्रादो जागरस्यान्ते । 
अन्तः स चेत्‌ स्थिर: स्याल भते तद्द्वयानन्द्य्‌ ॥ 
अर्थीत्‌ जो अवस्था निद्राबस्या के आदि मे पेर जाग्रदवस्था के 
अन्न में ठहरी रहती हे) यादे किसी साधक को उस मध्यवती अवस्था 
का ज्ञान हो जाये तो बहू उस शिवा त्म भाव रूप परसानन्द- दशा को 
प्राप्त करता हे । 
भावे त्यक्ते निरुद्धा चेज्ञेब भावान्तर ब्रजेत्‌। 
८ तेद तन्मध्यभावेन विकसत्यतिभावना॥ 
अधात्‌ एक यदाथज्ञान को छोड़ कर अपने मन को दूसरे पवार्थ- 
ज्ञान भे जाने न देना चाहिए । इस प्रकार दो पदार्थ-ज्ञानों 
के बीच में ग्हरा हुआ साधक शिव-स्वरूप मे समावेश) कर ता हले । 


“अला पाठकों को इस बात का भी निश्रय करना चाहिये कि यद्यापि 
शाक्तोपाय- साधना प्रधानतूपता से मन के द्वारा ही की जाती हे, 


तथापि ड्स्‌ माल के साथ बुद्धि और अहैकार भी संबन्धित सम%ना 
चाम + बही हे शाक्तोऽय भण्यते 
चेतो 'धीननो हुँ कति; स्फुरम्‌ । 53 
साधना मन) नावः और अहं करते - इन तीनके मारा होती हे । / 


अधीत शानो पाय की 


व कशास्न रहस्य प्राक्रैया 
इस मध्य द प्रा हे संबान्ध्िएक ओर इनक प्रमाण है - 
प्रकाशावास्थित ज्ञान 
भावामभा बादिमध्यतः | 
स्वस्थाने वतिनं ज्ञेयं 
इृष्टत्वं विगताञ्जति ॥ 
विवि त्तस्तु कथितः 
शुदुविज्ञाननेर्मेलः | 
ग्रामछमे वृतिरुक्त ~ 
स्तस्य सर्व प्रसिद्धया ॥ 


अर्थीत्‌ किसी पदार्थ की सन्ना और असत्ता के अन्तराल देश मे 
प्रकाशरूप शिवज्ञान ठहरा हुआ हे । उस्‌ अन्तरालवर्ती ज्ञान को 
दो पदार्णा के मध्य मे नहीं देखना चाहिये, आपितु उस्‌ 
अत्तरालवर्जी स्वरूप को अपनी ज्ञातृदशा मे ही अनुसंधान 
करना चाहिए । इस प्रकार से अन्तराल - दशा का निरन्तर 
अनुसंधान करने वाला साध्यक शुद्ध परमाशिवज्ञान में 
Be 0 <, 

समाविष्ट 'ग्रामध्म वृति से संपन्न बना रहता है । ऐसी 
दशा मे उसे सर्वोत्कृष्ट मोशदूशा की सि.द्वि प्राप्त होती है । 


इस प्रकार शाक्तोप|क्षय संबन्धी विकल्प संस्कार रूप उपाय 


का वर्णन विशद्‌ रूप से समाप हुआ । अब इस के साथ 


संनान्धित सत्तके- स्वरूप - इस हि ज्ञाक्षो पाय संबन्धी 
दसरे प्रमेय का निर्णीय आरम्भ हो जायेगा | 


(3) तके का वास्तविक स्वरुप 


त्रिकशास्त्रों के आधार पर तके, योग के अगे! मे सर्वोत्कृष्ट 
अंग माना राया हैं। यद्यापि यीराढ्डीन की हष्टि से 
योग के ऑग - 
यम- नियम- आसन - प्राणायाम - पत्याहार- 
rb घ्यान- समाधयः 
इस सूत्र की दृष्टि से आउ है » तथापि त्रिकषास्त्र कैम 


दृष्टिकोण से योग के अंग केवल छै 


® ग्रामछर्मव्वति का अर्थ यूं किया जाता है। घटपटादि पदा को 
ग्राम कहते हे' ( उनका जो मध्य-घाम दप जीवन हे, उसे ग्रामणमै 


कहते है'। उस दशा में जो सदैव उरता है? उसे ग्रासरघर्सकाति 
योगी कहते है । र 


ही माने गये हे' | 


ब 


OF) ख 

द i ७७ 

(र) श्रिकशास्व रहस्यप्राक्रिया पेट, । 
कहा भी है - 


प्रणायामस्तथा ध्यान 
प्रत्याहारो5थ धारणा । 
तर्केश्चेव समाधिश्च 
षडङ्गो योग उच्यते ॥ 
भीत प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तके और समाधि- 
इस प्रकार तिकशाल्न में योगा छै ही अगो बाल! कहा जाता हे! 
कारण यह हे कि यम, नियम और आसन योग के वास्तविक 
अग नहीं हे, अपित योग- मार्ग में प्रवेशा करने की योग्यता 
प्राप्त करने के लिए योग-दर्शन में कहे गये हें । अर घाणायाम 
से लेकर समाधितक ये पांच साञ्चात्‌ योग के अंग हैं झ्सो 
लिए त्रेकशास्त्र- निष्णातू, आचाया ने प्राणायाम से लेकर 
समाधि तक इन्हीं को योगांग- नाम ले विमाषित "किया 
है । अब योग- दशन के योगांगो में और शैव-दर्शन के योग- 
अंगों से इतना अन्तर हे कि शैव-दशेन के योगांगो में 
तर्के नास वाला 349/क योयांग है । यही तके नास वाला अग 
येगांगो में अत्युत्तम अंग माना गया हे । कहा मी हे - 


~अहोऽन्तर ङ्गं यो गस्य 
तेन चाध्वन्यवास्थितेः। 
साधारणो 5 प्यसौ मत्नो- 

म्रेयसो प करोति हि ॥ 
अधीत्‌ तर्क योग का यदि साधारण अंग भी हवे» तथापि 
यह त्वर तर्क योग का स्वा पार अन्तरङ्ग, अंग है इत्यतः यह 
तक्के सुप्ति-प्राति में अधिक- मात्र के उपकार करता है । 
इस क्ष्लो$ के आतिरिक्त यह दूस उन्नोक भी इसी तके की 
महिसा का सूचक हे - 


श्री पू वे शास्ते तत्प्रोजो 
तको योगाकुमुत्तमस्‌। 
हैयाद्या लो चनात्तस्मा - । 
१२ तंत्र यत्न! प्रशस्यते ॥ ५८९ 
हैँ र्र 


षि मालिनपैविजयोत्तर- तन्त्र में भी कहा हे कि तके ह? योग 


का उत्तम अंग हे '; उना तर्क से ही स्ताप्ाक सम सकता हे कि 
हेय क्या हे और क्या हे > तर्क के बल से ही साधक अपने 


अभ्यास - मागे में (व्रिटियों को समक पाता हे. ओर तर्क से ही बहू 
अपनी उपासना की णान को यथाय तपता से क्ली जान लेता है। 
अतः तर्क का आश्रय लेने वाला साधका ही यचार्थे रुपता से स्वात्मा- 
नुसल्धान करने में समर्थ नन जाता हे । इस कारण सर्वे-प्रसत्न 
से साधक को तके- बुद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील जनना चाहिये । 
अब इस तके के विषय में पाठको को यह समझना भी अत्यन्त 
आवशयक हे कि दो प्रकार का तके,शास्त्रों में वर्णन किया 
गया हे । सूक वह हैं जो वाद्‌-जल्प-वितण्ड इत्यादि,ल्लगा 
हुआ पारमार्थिक बस्तु का पर्योलो च न करने से विमु र, 
छ) छल-कपर से युक्त तथा दूसरे को पराजित करने मे' 
लगा ही केवल नाद विवाद करने से लगा हुआ सारमार्थिक 
आनन्द्‌-रस से राहि ल शुष्क-चा/य होता है इस तर्क को 
कुतक हाँ कहते हो" शा तका सो सादक्षा क नन नजर 
नहीं हो र्ती, बाल्कि शस से तो उसे पतन ही हृ तेता हे || परन्तु 
दूसरा तर्क वह हे जो हेयवस्तु तथा उपादेय वस्तु का विवेक 
कराता हे । राग से वेराग्य की ओर प्रेरित करता हे! छल 
कपर इत्यादि कुवासनाओ से राहित होकर परमाशिव का 
अनुसन्धान करने मे सहायता देता हे और साधक को 
परमाय -मारी का क्रम सममाता हे । डस प्रकार के तर्क 

को सत्तक कहते हे और यही सत्तके योग का उत्तमोत्तम 

अंग माना गया है। ऐसा सन्तकै ही साधक को कुमारी से 

निकात कर सत्प की और चेरित करता है| शस पर 

कहा भी हे- 

मागे चेत; स्थिरी भूत 
हेयेऽपि विषयेच्छया । 
प्रेमे तेन नयेत्ताव - 
धावत्पद्‌ मनामयम्‌ ॥ 

अधीत्‌ यद्यापि साधक का मन ।मिताक्षिद्भियों के देने वाले मार्ग 
में लगा हुआ भी हो, तथापि साधक को अपना मन उन योग 
की मिति” सिद्धियो से हटाकर सत्तकं द्वारा ही परमाधिवभाव 


ब्रैकश। स्तर हस्यप्राफ़िया यै न 


तिकशास्त्ररहस्ययाक्रिया 

में ही लगाना चाहिये | इसी रुत्तकै के द्वारा ज्ञानी- जन भेद - 
चापी संसार का सुहृढ झूल काटने में समे ही ते है । इस 
विषय मे कहा भी हैन 

दुर्भेदपाद पस्यास्य 

मूलं क्वन्तान्ति कोविदाः। 
धाराखढेन सत्तके- 
कुगरेणेति निश्चयः ॥ 

अर्थीत्‌ शैव- शास्त्रो की यही धारणा है कि सजग योगी "जन 
अत्यन्त निःशित सत्तर्क रूपी कुठार की घारा से इस मायामय 
उत्कट सेसार रूपी वृक्ष का सुहढ झूल कार डालते हे और अन्त 
पर शिवात्ममाव रूप अवस्था को सदा के 'निर प्राम करते ह्वै' । 
यहां यह कहना अत्युक्ति न होगी कि सत्त के बास्तव मे शाद्ध- 
विद्या ही का स्वरूप है और यही सत्तकीत्मक स्थिति समस्त 
कामनाओं को खसारित करने वाली परएका छठा है। इस पकार 
शात्तोपायान्तर्गत इस सर्वोत्क्ृछ सत्तके रूप प्रमेय का निर्णय 
समाप्त हुआ । श्स सत्तके की महानता इतनी हे कि इसी सतक ९. 
द्वारा मनुष्य सद्गुरु के चरणों में पहुंच जाता है इर्त्वेत: इस 
सत्तके के सत्य सनन्पित गुरुसतत्त्वनास बाला तीसरा श)क्तो- 
पाय सँबान्धित प्रमेय वर्णन किया जा रहा है -- 


(३) सदुरु का स्वरूप 


si 
हमारे शेव- शास्त्रों में सद्भुरं- जनों केश स्व ह दने क प्रकार 
से वर्णन है । पाहिली कोटि का सद्धुर सँप्सै ह्रिक-युर 
कहलाता हैं । दूसरी कोरे का सञ्गुर अकल्पित कल्पक नाम 
से कहा जाता हे । तीसरी कोरि का सद्धरु कालियत नामे 
वर्णन किया गाया है और चोथी कोररि का सद्गर 
कालिपत?कान्पित नाम से अलंकृत किया गया हो। यहां 
यह बात समक्काने में हमें आवश्यकता प्रतीत होती हे 
कि ये चारों प्रकार के सङ्गुरु शिष्यो को ज्ञान प्रदान 
करने में समानता से ही सामर्थ्य रखते है इत्यितः 

इन चारों प्रकार के स_%- जनों को शिव हव ही समकना 
चाहिये । अब इन चारों प्रकार के सहुह-जनें का 
विस्तार णू क वर्णन किया जायेगा | 


जि ) श 
र 


< 2-९ | 
|) A/S विकशारुररह स्य प्रक्रिया Te | 
७ ह प्र 
सा सोद्विकगुर के लक्षण 


शित भाग्यशाली “याते को गुरु ओर झार की अपेशा के 
बिना आप ही आप परमेश्वर के अनगील झाक्ति मात से 
शुद्धविद्यात्मक सत्तर्कद्प स्वात्मपरामश का उदय होता है 
उसे शैवशास्त्रो में सांसिद्विक- गुरु + नाम से अलेकूत 
किओ हे 2 बंथो!क वह जुर तथा शा का आश्रय लेने के 
बिना परमेश्वर की अप्रतिहता इच्छा से ही स्वरूप लाभात्मक 
दशा को प्राप्त करता है। कहा भी है - 
गुहशास्तानपेश च 
सस्थ तत्स्वयमुद्धवे त्‌। 
स्‌ सांसिद्विक इत्यु त्त- 
स्तत्त्वानि्ठो महा मुनिः ॥ 
अथीत्‌ गुरु-क्ञास्त्र की अपेक्षा के बिना जिस व्यक्ति को अरोष्त 
सत्तकीत्मक स्थिति का प्रादुथीव होता है/वह योगी, तत्त्वनिष् 
सांशिध्रिक- गुरु कहलाता हे | अन यहाँ मह राङ्क! हो तीह 
कि यह साँसिङ्विक गुरू शास्त्र- प्रक्रिया में अनभि होने 
के कारण अपने शिण्यों को केसे दीझा प्रदान करता हे, 
यत+ झा स्त्रो के आश्रित ही कीश्चा सिद्धि पद बन जाती हे । 
इस वाळ का समाधान शास्त्र ही इस घकार करता है - 


स समस्तं च शास्तारं 
सत्तका देव मन्यते । 
शुद्धविद्या हि तन्नास्ति 
दो सत्यं यद्यन्न भास्गेत्‌ ॥ 
अर्थीत्‌ वह सोरसिद्विक-गुरु सारे शारत्रों का तात्पर्य 
सत्तकै की प्राप्ति से ही जान लेता हे यतः सत्तके रूप 
शुद्कविद्या इस सांशिद्किक गुरु को सब कुळ प्रकट 
यों wD 

करती हे » अतः सेसे गुरुदेव को, शिण्यो को ज्ञान-प्रदान 
करने में तानैक-मात्र मी बाधा नहीं आती है । 


& शास्त्रों मे यह कहा भी है- 
शास्त्रहीने न सिद्धि; स्या- 
झाया वीर त y Ca 
थर ~ [ Sh 
अर्थात्‌ हे पार्बती) शास्त्र मे अनाभज्ञ गुरु को दौक्षा मे 


कोई भी सिद्धि नहीं होती । 
% 
८ १2 


द हि ब्रैकशास्त्रर हस्यप्रक्रिया म 
Ne तः दडा कि गुरु तथा शास्त्रों का आश्रय लेने के विना 


डस साशिद्विक गुह को सत्तकीतम शुद्धाविद्या के प्रभाव से ही समस्त 
शास्त्रे का बोध हो जाता हे। इस विषय में कहा भी हैन 
शुद्धविद्या हि तन्नास्ति 
सत्यं यञ्चन्न आसयेत्‌ । 
सर्वेशास्वार् वेन्रृत्व - 
मकस्माञ्चास्य जायते ॥ 
वह संसार में कोई वस्तु नही हे जिसे शुद्धविद्या प्रकट नही 
करती है । इस कारण क दस सोसिद्रिक गुर को समस्त शास्त्रा 
का बोध अकस्मात्‌ ही प्राप्त होता हे। यहां पागक- जन यह 
बात भी समक लें कि सासिद्षिक गुरु को अकन्मित-युरु सी 
कहते कै क्पों7के इस की यह स्वरूप-प्रथन- दक्षा गुरु तथा 
शास्त्रों के अन्वेषण के विना स्वतः ही ग्रान होती हे । इस के 
अतिरिक्त इस सासेद्धिक गुरु, को ग्रातिभ-गुर भी कहते हे > 
कोकै इसे अपनी निर्मल प्रतिभा से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ 
होता है । यहां दूसरी बात भी ध्यान हेने योग्य है कि जो तीन 
प्रकार के अकल्पित कल्पक, काल्पत तथा कान्यिताकान्पित गुरु 
निर्णय किये जायेंगे) डश उन सभी प्रकार के गुर-जनें को 
इस सांसिद्विक गुरु के सामने (शिष्यो को दीक्षा प्रदान करने 
का कोई भी अधिकार नहीं । यहि उन्हे. अपने शिष्ये) को 
उपदेशा करना हो तो और किसी समय और और मिस) स्थान 
मे. उपदेश करना चाहिये” परन्तु इस सांग्सा्विक-गुठ के 
सामने कदापि शिष्या को उपदेश नहीं देना चाहिये | इस 
विषय में कहा भी हे । 
स एव सर्वीचायोणा 
मध्ये मुर्यः प्रकीर्तितः । 
तत्संनिधाने नान्येषु 
काल्पिते ष्वचिकारिता ॥ 
अथीत्‌ बही सासिद्विक प्रप्हिभगरु समस्त कारलपत इत्याद 
आचायी' में प्रधान माना हुआ है । इह्य; उस आचार्य 
के सामने किसी अन्य आचाय को शिष्यों में ज्ञान 
दने की अधिकार नही है | 


र 


हेय हु ) पक 
ट्र NN 
| दुद, जिक शास्त्र रह स्य प्रक्रिया बड NN 


| * इस प्रकार सांसिद्वेक गुरु शिव समान हु? माना गाया । उसे शास्त्र- 
अवलोकन के विना ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वयं करामलकवत्‌ 
प्रकट होता हे । यही सांससिल्विक-गुरु की महानता हा 
७ अकात्पित कल्पक गुरु 
333-#- 5० 
अकाल्यितकल्पक गुरु का लक्षण जास्वो मे इस ग्रकार कहा है डी 
यस्तु तद्रूषमागात्स- 
भावनातः पर्‌ विना | 
शास्त्रावित्स गुर; शास्त्रे 
प्रो क्तो ऽ कालिपतकल्णकः | 
अथीत जो सं'सिद्विकः गुरु होते हुए भी प्रव-कर्णित 
बौद ज्ञान स्स शारत्रों की पर/काश आह करके भी उस्‌ 
अवस्था पर यथार्थे सपता प्रतिष्ठित नहीं होताउअर्थीत्‌ 
Ej पदो हेस्‌ः 
शिव: परम कारणस्‌ । 
इस नोद्ध- ज्ञान रूप शास्त्रों की यचाणे स्थाति पाम नहीं 
करसकता » फिर वह उस नोदू-ज्ञान की यथा प्पे-स्थिति 
प्राप्त करने के लिङ गुरु के आश्रय के विना आफ्ने ही 
चिद्वुल का प्रा मशी अनु सेद्टाबन पूर्व क॑ करके अयने ज्ञास्त-- 
ज्ञान को सुदृढ बनाता है -- ऐर गुर शास्ते में | 
अकाल्मित कळ्यक नाम से अर्लकृत किया हे! अर्थात्‌ 
पंसिक्वेक रूपता को सुदृढ बनाने के निर अपन, 
प्रातिसा के नल से अनुसंधान करके अपनी स्वरूप-सतता 
परीतया चमकाता ह । भाव यह है कि ऐसे साधक को 
अपने ज्ञान की ति गुरु-शास्वों की अपेक्षा विना स्वयं 
ही घ्यानमें, जय में, धारणा मे, स्वम्ञावस्था में तथा 
योग- साधना में आप ही आप सिद्ध-योगेनी-मेलाप- 
के द्वार! स्वात्म-ज्ञान पूर्णतया सिद्ध होता ह्वे) अतः 
इसे इस दशा को प्राह करने में गुरु तथा ज्ञगस्त्रों 


१२ ~ नई (963 
( है का आश्रय लेने का कोइ भी खयोजन न हा बहता | ४2 
हैँ ः है < 244 


नर १७ 
KA बिकशास्तर हस्पपक्रिया न ON 
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यद्यापे सार &िकगुरु और आकालेपतकलपक गुर- जनो ह्मे 
समानरुपता से ही स्वरुपानिकता बनी रहती है, तथापि इन 

दो प्रकार के गुरु-जनो में यह अन्तर हे कि संसिट्रिक- गुरु 

पर्णरूपता से स्वरुप-निछ होता हे- इत्डैति। अपनी इस स्वरर?) 

को परिपुष्ट करने के लिए स्वात्मपरामश का नल अवत्नान्वित कले 

की आवशयकता नही रहती. इत्यल: उसकी यह स्वात्मास्थिति 

स्वभाव ही नन जाती है » किन्तु अकान्पित गुरु की स्वरूपानिष्ठत) 

में न्यूनता के आभास की कुछ संभावना रहती हे 'जेससे उसे 

स्वात्मपरामर्ी का आश्रय परयत्नपूर्वेक लेना पढुता हे, नसके 

फत्-स्वरूप उस की स्वरूपास्थाति स्वाभाविक बन जाती है। 

पाठकों को यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अन्त में 

सासिल्वि कयुरु और अकात्पितकल्पक गुरु में तानिक-सात्र 79७४ 

29 भेव नही' रहता और शिवरूपत? की स्थिति इन होने 

में समानरूपता से ही चमकती है । 


(३) कालणतगुरुः 


जिस साधक को सनक ठप शुद्धाविद्या का उदय कास्त्र-याक्िया 

के सम कने के विना नही'होता नो उसे सद्गु के पारू जाकर 

उनके आदेश के अनुसार चलना चाहिये ततणक्रात्‌ उन 

को सेवा तथा श्रद्धा से पसत करके आह शास्त्रों की प्रक्रिया 

का यथा नो प्राप्त करना चाहिए ङ्ल्बैतिः गुरु की आराधना 

से तथा पन जू की सेवा से उन से दीक्षा प्र्न करके शास्त्रों 

का पारमाशिक तत्त्व ससक कर गुर-सेवा में तत्पर रहकर. 

स्वात्मास्थिति को प्रर करने के लिये अनुसंधान परायण 

रहना चाहिए । इस के फल स्वरुप उस साधक को गुर कूपा 

से तथा शास्त्रे के नो से सत्तक-संप शुद्धाविद्या का छ 

हष से उद्य होता है । ऐसा सर्धक ससेप्रणी हूण से 

स्वरूप- संवित्त में “निष्ठ होकर कात्मित गुरु केहनाया 

जाता हे । सेस्ता व्याक्ति कापत गुरु होकर भरी अप ने 

शिष्यो को ज्ञान-ग्रद्गान करने में सर्वथा समध्य होता 

हे ) और स्पासाद्रिक आकास्मित गुरु के समान ही 

अपने शिण्यो के अज्ञानात्मक अन्धकार को नष्ट करने जन 
| में समंथे होता हे । हेस विषय में कहा भी ह्ै-- ) 
८ ८22 
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येन केनाम्मुषायेन गुरुमाराध्य भाक्तितः। 
तद्दीझा क्रमयोगेन शास्त्रा वेत्त्मसो ततः॥ 
अभिषेक समासाद्य यो भबेत्स्‌ तु काल्पितः। 
सन्नप्येण पाशो घ विने रते नकोबिद ॥ 
अरथीत्‌ अनेक उपायों का आशि लेकर पहिले गुट की आराधना 
करनी चाहिए । साब यह हे जिस प्रकार गुरु प्रसन्न हो जाए उसी 
प्रकार यत्न करना चाहिए । कोई शुरू केबल सेबा से प्रसन्न 
होता है» कोई घन से प्रसन्न होता हे और कोई गुर प्रतिविद्या 
के द्वार! प्रसन्न होता है । मतलन यह है कि जिस किसी उपाय से 
गुरु प्रसन्न हो जाये बैसा ही शिष्य को करना अत्पावष्यक है । 
उस के पश्चात्‌ घसज्ञाचित्त गुरु उसे दीझा का असिषेक करता है 
भस के फल- स्वरूप शिष्य को सत्तक-रूप शुद्ध विद्या का 
उद्य होता हे उोर वह शिवभाव में प्रण रूप से प्रतिष्ठित 
बना रहता हुआ अपने गुरु के समान अवस्था को प्राप्त करता 
के नाम से शास्त्रों मे कहा गया 


है । ऐसा गुट॑कान्पित- युर ५९०३ 
है । परन्तु काल्पित गुरु होकर भी यह अपने शिण्यो के 


न्नं टु हे 
अज्ञाना त्मका अन्घकार को दूर करने में समजे होता हे । 


इस घकार अकान्भितजुरु » अकोरपिते कल्पकशुर और 
कान्पितगुरु का निर्णय समाप्त हुआ । अब अवशिष्ट 
9 काल्पिताकान्पित गुरु का निर्णय आरम्म कर निया 
जाता है- 
(@ कल्पिता काल्पत गुर्‌ 
yen 
जो! व्यानि, गुरेदेव के घास जाकर उसे प्रसन्न बनाने के पम्रात्‌ उस्‌ 
की कृपा से दीक्षा प्राम करके स्वहपलाम प्राप्त करता हे उसे तो 
कान्पित- गुरु कहा जाता है । ऐस ही कालित गुरु जन इश्वर 
के शक्तिपात से किसी अत्यन्त आवश्यक पारमार्थिक अंश 
को स्वतः अपने परामश की तीब्रता से समक लेता है उल्‌ 
अजनि ऐसा गुरु काल्पित होते हुट भी अकाल्यित ही मान 
जिया जात हे नट कोक उस अछा को समकते मं उसे 
गुरु के पास्‌ जाने की आवश्यकता नहीं रही । स्वतः ही 
अपनी प्रतिभा के तभाव से ही उस ने वह शास्त्रों का हट 
सूक्ष्मतस- मर्म जान प्तियो- इत्यत! उस में वह यु ४20 
८९८ 
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|] स्वरहस्म प्रक्रिया 
अकान्पत गुरू कक ने ही ठहर हुआ हे । इत्यः उस प्छ का 
ताम कालिपती! नवत - गुरु शास्त्रा ने रेखा छुर? 3. किन्ल 
स्मरण बहे कि जो उस गुरु-देंत के शान का आका a 
है , बह श्रेष्ठतम क्रागा कहा जाता है! कहा >१क्षै-< 
तस्य योऽ का लेपतो भागः 
स तु श्रेशतमः सत | ८ 
अभीत उस कारने जुरे" देव के ज्ञान का जो आकाल्पिते आगी 
है- बह अत्यन्त श्रेष्ठ भाग उसे प्राप्त हुआ हे । इस तकार 
कालेपत- गुरु -चद्बी मे गहरा &30 ०्यक्ति, दैथ्वरीय जाक्तिपात 
स कदाचित अत्मो'किक ज्ञासत्रे! के आत्यावेष्यक मर्म को 
गर- इत्यादि की अपेक्षा के बिना ही जान लेता हे» अथोत्‌ 
हर ऊ भीतर ऐसे ज्ञान शेता हे 
अकस्मात ही उस क? तर्‌ ऐसे ज्ञान का प्रकाश हता है 
जिस से कल्पित रूपता ज्ञे भी उस की अकाल्पित रुलता की 
प्रतिभा चमकती हे | ऐसा ही गुर कालपताकाल्पत- गुरु 
के नाम से ङ्रार्व्रो में कहा जाता है- कहा भी है- 


यो ययाक्रमयोगेन 
कास्निविच्छास्त्रवरुतुनि । 
आकश्छिस्मक ब्रजेद्वोध 
कापता कान्पिते हि सः ॥ 
अधीत्‌. स्वात्मपरामक्री की अधिकता के फल स्वरूप जो कोइ 
कान्षित- गुरुषढ्वी में गहरा हुडा व्यक्ति अकस्मात्‌ ही किसी 
शास्त्र के बास्तबिक मर्ज को समक पाता हैं - वह गुरु हमारे 
ज्ञास्त्रो मो कान्पिताकाल्यित- शुरु के नाम से उलेकृत किया 
गया हे । देल प्रकार: चार जका न ले गुरु-देवों का निर्णय 
समाप्त हुआ। ये सभी प्रकार के गुरु-देव शिव रूप ही समने 
चाहिये ' बाल्कि शिव के ही चार प्रकार के अवतार ड्स्‌ 
सेसार-मण्डत्न में अवतरित हुए हे', जो इस सँसार मे अज्ञान - 
ग्रस्त जीवो बॉ उद्वार करने में सवैथा समर्थ हैं। कहामीहे- 
यस्मान्महेश्वर' साझा- 
त्कृत्वा मानुषविग्रहिस्‌ । 
कृपया गुरुरूपेण 
मग्राः प्ररत बजा: ॥ 


छि दा : डे 
| £ बिकश!/स्व॒ रह स्थपरक्रिसा प । 


| अधोत्‌ साक्षात्‌ शिव ही बस संसार मे मनुण्य शारीर चरण करके ग-तप 
| होकर अज्ञमन- ग्रस्त जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हो ते 
| 
[| 
हु 
|| 


है । अंब इन अन्रोच चर प्रकार के गुरुदेवो मे से जो पहहिल्ता.उन्ष्ट 
सागस्गद्धके- गुरु कहा गाया है उस के विषय में यह शांका 3त्पन्ञ हलोती 
है कि यदि वह अकान्णित शुरु-पद्बी प्राप्त करके भी दसरेअपने समान 
गुरु-देव से दीक्षा प्राप करके अपने प्रातिभ-ज्ञान को और भी परिवर्धित 
| करदेवे तो फिर क्या बैसा करना उस के लिये दूषण है कि भूषण हे? 
। इत का समाधान यह धलोक करता हेर 
यस्त्वकान्पितरूपो5थि 
संवादहढताकृते । 
| अन्यतो लब्धसंस्कारः _ 
| स साश्चाद्रेरवो गुरः ॥ 
यतः झास्त्रक्रमान्नज्ज्ञ- 
गुस्प्रज्ञानुशीलनात्‌। 
आत्मप्रत्यथित ज्ञाने 
पूर्णत्वाद्रेरवायते ॥ 
अथीत्‌ अकालिपत- गुरुपढ्वी मे प्रतित होकर भी जो कोई 
अपने प्रातिभज्ञान को सुहढ बनाने के-लिस्ट दूसरे अपने समान 
गुरु से दीक्षित होकर अपने सुव्यण्वाश्थित ज्ञान को और भी 
प्र्णे नना देता हे वह गुरु साञ्चात्‌ भेरव- रूप ही समझना 
चाहिए. क्योकि ,उसा भेरवरूप णुठ्ढेव का प्रगतिस- ज्ञान 
शास्त्रों का अवत्नोकन करने से , गुरु के मुरव-संप्रदाय से 
तथा अपने अनुभव से प्लर्णरूप से सुहढ हो जाता है > 
फलतः उस का इस प्रकार से तीनो प्रत्ययो से (गुरु, शास्त्र 
और अनुभव) प्रश्रित नना हुआ ज्ञान उसे सदा के तिर 
भैरवीसाव से अलंकृत बना देता हे । अतः सिद्धू ह॒अ7 कि 
प्रातिभगुरु के लिट. गुरुशारत्र और अनुअव- इन तीनों 
का आश्रय लेना भ्रूणण ही हे ओर दूषण नही हे । 
इस प्रकार यहां शाक्तो पाय के साथ संबन्धित 
गुरु- सतत्त्व- नामक तीसरे प्रमेथ का निर्णेय भी समान हुआ। 


जि कशास्बरह स्यप्राक्या 
> अब प्राप्तावसर शाक्तोपाय- साधना से रुबान्धकत योगाडने की अनुप- 
गोग्यता- नामक चोथे प्रमेय के निर्णय करने से परे आठ योग के 
अंगों पर कुळ प्रकाश डाल दिया जाता है । योगशास्त्र के प्रवर्तक 
भगवान्‌ भतञ्गीलि ने योग के आठ अंगों को इस प्रकार कहा है -- 


2९९ | 
४ 
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धारणा - ध्यान - स्‌माचयो$छ्ठो योगाँगानि । 
अब इन आए आंगों के लक्षण क्रम से किये जा रहे हैं - 
| पाहिला योग का अग यम है, जो पाँचप्रकार का हे । अर्थात्‌ अहिंसा» 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह । दुसरा योग का अंग नियम 
भी पाँच प्रकार का हे अर्थात शोच) संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईस्वरप्राणिधान । तीसरा अंग आसन भी यदि अनेक घकारो 
से योग-क्षास्त्रों में वणन किसे$ गये हे तथापि योजाम्यास्‌ 
के उपयोगी चार ही आसन प्रधान माने गये हैं » जो क्रम 
से स्वास्तिक- आसन > संद्रासन? पड़ासन जर सिद्धासन 
है । चोथा अंग प्राणायाम अथीत्‌ माणे का रेचक,पूरक ओर 
कुम्भक रुप से प्रसिद्ध है । पांचवां अंगा योरा का प्रत्याहार कहा 
गया हे । प्रत्याहर का लक्षण हे 


खाविषयासेश्रयोगे 'चेत्तस्य स्वरूपानु कार - 
डवोान्ड्रियाण प्रत्याह्वार; । 
अर्थीत्‌ अपने अपने विषयों से अलग रंरव कर अपने मन में ही 
07-52) को स्थापित करना पत्याहार कह नाता हे । छटा अंग 
धारणा है , जिस का लक्षण हे- 
देशबन्धाश्रिजस्य धारणा 
अथीत्‌ मन को ड्न्द्रियो सहित किसी अमध्य आदि देश मे 
धारावाहिक रूप से ठहराना । सातको योग का अंग हे 
घर घ्यान । जिस का लक्षण है - 


तत्र प्रत्ययेकतानता घ्यानमू 
अधोत्‌ जहां सजातीय- प्रत्ययो का प्रवाह बना रहे और 
विजातीय- प्रत्ययो का तिरस्कार होता जाये । जैसे 
निबातरुय दीप-शिखा की ज्योति निश्चल ननी रहती है । 
और आठवां योग का अंग है समाधि जिस के लञ्चग म कहे हे- 


nm Ct 
तदेवा्थेमाजानिभीसं स्वह्पशून्यामेव समाधिः । 
जब ध्यान करते हुए साधक अपने ध्यातू-भाब को त्यागता है 


खे और उस की चिनन्चात्ति घ्येयाकार हो जाती हे» बही स्थिति 
हट समाधि कही जाती है । 


| 
| यम नियम-ओआपसन-प्राणायाम- प्रत्याहार- 


ट्ट 


ह षे 


त्रिकशास्त्ररहस्यप्राक्रिया 
जैसे माता के गभे में शिशु के सारे अंग एक सुप्य ही बढ़ते हे उसी 
प्रकार शास्त्रों का आदेश है पकी आणवोपाय- क्रम के i कक 
इन उसनोक्ता सोण के आए अगो को एक साप्य ही बढ़ाता रहे तभी 
तो उसे योगारखास की साधना में सफलता प्रा हो सकती है। 
पर यह उतदेडा शाक्तोणाय- पथ पर चलने वाले साधक के मिए 
लासू नही हो सकता है । क्यों'कि ज्ञाक्तोषाय- साधना मे प्रवीण 
साधक योगणास्यास- साधना की सीमा को उळंघन किए हुए 
गहरा हुश होता है) अतः ,उस्‌ प्रवीण साधक के लिए यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि सभी अनागों अंग उपयोगी नही' हे, 
बाकि वह घाक्तोपाय पर चलने बाला अठय- साधक सर-संवित्ति 
पर ही ठहरा हुआ, उसी में प्रतिशत रहने के लिए अनुसन्धान - 


तत्पर बना हुआ सत्तकात्सक परामशे में ही तन्मय बन जाताहे 
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अत! उस के लिए ये यम नियम उदे साधनाये सभी बेकार हैं । 
इस विषय में कहा भी है कि ऐसे शाक्तोयास- साक के तिये 


सभी योगांगी की अनुपयोग्यता ही है । कहा >0 है-- 


अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मच्यी पर ग्रह्मः 

इति पञ्च॑ यमाः साक्षात्सवित्तों नोपयोगिनः॥ 

तप; प्रश्वतयो ये च नियमा यन्नचासुनम्‌। 

पाणा यामाश्च ये सवे मेत द्वा ह] विजञुन्भितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य) अस्तेय, ब्र ह्चर्य और अपारग्रहू-ये पांच 
प्रकार के यम संगिद्वाम- प्राप्ति के साततात्‌ साधन नही हे कितु 
आणवोपाय- साधक के लिये उपयोगी है, जो उन्को परम्परा से 
संविद्धाम प्राप्न करने के योग्य बनाते है । इसी प्रकार तपस्या इत्यादि 
पाँच नियमों की सप्धनाएं) इसी प्रकार आसन तथा पाण्यास 
आदि 'क्रियाथे भी बाह्य- साधनायें ही हे । अर्थीत्‌- इका इन सभी 
साधनाओ को परसन्चाम-ख्ाप्रि के 


लिए कोई भी उपयोग 
नही' है । इस का कारण यही है कि ये सभी योग के बाहिरंग 


ही हे' और अन्तरंग नहीं है। इत्यतः शाक्तोपाय- साधना के 
(लिए जिर ग का अंग है वह तो केवल तर्क ही हले और अन्य 
कोई मी अंग नही । कहा मी है-- 

र वंत यो गाङड्कामियाति 


तकै एव न चाप्रस्‌ । 
अन्तरन्तः परामशी - 


पाटवातिशयाय सः॥ 


ति १ ह ७ 
) 270 बिकशास्जर हस्म प्रक्रिया शोर्ट र 
१७ अर्थात्‌ परमधाम को प्राप्त करने के लिए केवल उत्तमोज्ञम दर 
योगका सत्तके-रूंप अंग ही समर्थे है, यतः योग के 

अन्तरञ्गषता को प्रकट करने के (निर सत्तके ही सर्वभाव 

ऐे समये हे । इव्यतः जिस प्रकार सम, नियम, आसन नथा- 
प्राणायाम ये योग की साधना मे कोई भी माने नहीं 

रखते है, उसी प्रकार प्राक्तो पाय संब"? योग -साधना 

सिद्ध करने के लिए पत्याहार > धारणा) अ ध्यान तथा 

समाथि थे योग के अकाश अंग भी कोई चयोजन 

नही' रखते हे' | कहा सी हे- 

तदेणा घारणाध्यान- 

समाधित्रितयी पराम्‌ । 

छ संबिद्‌ं प्रति नो कैवि- 

दपयोग समञ्जते ॥ 

SS <] 

अथीत्‌ ये धारणा, ध्यान अोर समाम तीन अन्तरंग 

योग की उपासनाएं भी यर-सँवित्‌-घाम को घा 
करने के लिये कोडे भी महत्व नही र्‌खते । भाव 
। यह हे जातो पाज- क्रम मे' प्रवीण साधक केवल 
। सत्तके- रूस छुद्धविद्या का आश्रय लेकर ही परम - 
| धाम में समावेश करता हे ! उसे तो योग के नाह्य- 
अँगो' अथवा अन्तरंग- औगो की तामिक-मात्र भी 
उपग्रोगिता नही' रहती । इस घकार श्ातक्षीपाय- 
संबान्धित योगाँगौँ की अनु पओग्गीता का निर्णय 
न भी विश्वादरूपता से समाप्त हुआ । 


oS 
| ® तत्त्व रटे परसावीनि का अनुभव यम आपै सभी योग - 
म संबन्धी को तिलाआलि देकर यथार्थ पता से प्रमु 
शै के शाक्तिपात से ही आप होता इत्यत! श्रभु-क्कपासे 


ही. त्वेत्त- घलय- रूप अवस्था प्राप्त हो 
वीशावाज्ि- तब्त्र में! कहा है- त होती है, जैस ध 
श्रीमद्वी रा वनों चोक्त नोधमाजे वा त्मके । 
चेत्तप्रतयनन्थेन पत्नीने शाशिभासकरे | 
प्राप्ते द्वादशे भागे जीवादिल्थे स्वबोधके | 
मोक्षः स एव कयित; प्राणायामो मिरजेंक३॥ 
इस श्लोक में ध्राणाआाओो निरयॅकः कहने से पाठकों को यह 
ल हममंना चाहिये कि घाणायाम से उप-ाक्षत सभी जोग 523 ) 
WN के अंगों का वहां कोई भी प्रयोजन नहीं है । AS, 
CC 
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९० र 
त्रिकशा सूत्र 8स्थ प्रक्रिया 


® 
काल्पित- अचेनाद्‌ उपसनाओं 
का अनादर 


ज्ञाक्तो पाय- उमासना से निष्णात योगी को काल्रिपत मजा 
पाउ- इत्यादि का कोई भी प्रयोजन नही' रहता, क्योंकि 
शाक्तोपास- सिद्धू योगी को स्वरृप-प्रतिश्ठित होने के 
कारण श्न प्रजा >हंवन इत्यादि कमी में न कोई ड्च्छा 
ही रहती है और न कोई आदर ही होता हे । इस विषय 
मरे कहा भी हे- 
अर्थ रसो येन मनागवाप्तः 
स्वच्छन्द चेष्टानेरतस्थ तस्य । 
समाथि-यो ग- व्रत-मब्त-मुद्रा- 
जपादि चया विषवाद्विभाति॥ 
अर्थीत्‌ ३स पविदानन्द-रस का चमत्कार जिस्‌ ने मनाक्‌ - 
मात्र भी बक प्राप्त किया हो, नह तो उसी समय परमेश्वर 
के महान्‌ स्वातन्त्र्य- धाम में पतित बना रहता हे। 
-उसे तो समाधि का सेवन करना तथा योग: ब्रत, मन्त्र - 
अर्थ, मुद्रा तया जप आदि सभी कमें विषवत्‌ प्रतीत 
होते हैं श अथीत्‌ उस परम-घाम-पतिश्चित योगीराज 
को इन सभी क्रियाओं के करने कौ कोई भी आदर 
नहीं रहता । हत्व: शात्तो पाय साधना में चबीण योगी नह्य 
युष्पादिसामग्री- जन्य पूजा नही' करता । वह तो आन्तरिक स्वात्म- 
स्थिति- प्रदाथिनी दर्जा इस प्रकार करता हे - 
गात्किचिन्मानसाद्वादि 
जन क्वापीन्ट्रियाश्थतो । 
योज्यते ब्रह्लसद्धाम्रि 
पूजोपकरणं हि तत्‌ ॥ 
अह उर्थीत्‌ जिस किसी ड्न्रिय मे जो भी शब्दादि विषय मन 
में अच्छा और सुन्दर लगे वही शब्दाण्दै विषय ज्ज्म-स्वरूप 
-स्वात्मढेंव की घूजा करने के लिए योग्य सामग्री है। भाव यह 


ड्र 


है कि शाक्तोपाय मे निष्णात साधक के लिए यही वास्तविक 


जि 


ल्ला ७ खे 
| लेझर > 
| Et अ्रकशास्त्र रहस्यप्रक्रिया २, 
० पूजा है। ऐसे योगी के लिए वास्तविक पूजा का लक्षण शास्त्रं सें : 


इस्‌ प्रकार वर्णन किया गया हेन 
| प्रजा नाम विभिज्ञरूम 
भावौघस्यापे सगात? । 
| स्वतंत्राविमल^ नन्त- 
| भेरवीयाचि दात्मना ॥ ,_ 
अथीत्‌ स्वतन्त्र , निर्मल , निध्वरूप ।चैदात्मा भैरव के साथ जही 
भेदः प्रथातमक भावमाण्डल की एकता की जाती हे , वहीं 
| वस्तुतः यरथौर्त, सुजा कही जाती है। इस के अतिरिक्त ऐसे 
| योगी के लिष्ट गँगा-जल में नहाने का भी कोडे प्रयोजन 
नहीं » कम वह तो तच्चहष्टि से इस प्रकार आन्तारैक स्नान 
। करता है -- 
| “उक्लासिबोधहुतभु- 
। ग्दग्धविश्वेन्धनोदिते । 
शितभस्मनि देहस्स 
मञ्जनं स्नानमुच्यते ५ 
अथीत्‌ तत्वज्ञान- संपन्न योगी के ह्दय में सदेव नो७- रूप 
आग्रि चमकती रहती हे । उसी बोच्ताओ की ज्वात्ता में वह 
| समस्त भेद्खथात्मक इन्धन का होम करता रहता हे । फिर्‌ 
| भेदप्रथात्मकं जगत रूप ड्न्धन को जला कर जो परमानन्द- 
। बय परप्रमातृ- स्वरूप भस्म आवाशेष्ट रहता है, उसी भस्म मे 
| वह अपनी देहंघमाठता) प्राण घ माता और पुर्येष्टकषमाठूता 
का मञ्चन करता है , जिस के फल-स्वरूण उस का पारमार्श्रिक 
स्नान सिद्व होता है । झरत! छेसे योगी के लिए बाह्य -स्नान- 
| आदि कमी में कोई भी आदर नही हे । कहा भी है-- 
| आदि मुत्तिजैलस्नाना- 
| क त्मत्स्यानां सा न कि भवेत्‌ । 
| याद जल- स्नान से मुतक्ति घरात होती है, तो फिर सत्स्य-- 
मछली आदि जल-जन्तबो को मुक्ति क्यों नहीं हलो ती, वे 
| तो रात (न सदेव जल में ही वास करले रहते है । इस्‌ 
| प्रकार यहाँ काल्यित अर्चना क्रियाओं का अनादर स्पष्ट शब्दो 
| मे वर्णन किया राया | 


( हा SESE EF FMS 02% /) 
हि 


जे 
॥ 
| 
| 


निक रुनरहस्म्रक्रिया 
( सान क्रो दय प्रकरण | 


तत्वे से सृंविज्ञुक्र अनारूय-चक्र का नामान्तर हे । 
अनारग्य- चक्र शिव की नाएचिक अवस्था हैं । हमारे शो वाचाये' 


की चारणा है कि यद्यापि अत्यमतावलम्बियो ने क 
हपता कन निर्णय विश्वोज्तीग- अवस्था तथा शिव की बह 


अबस्था मानी है जो केवळ शान्त निस्तरंगजल दि के समान 
अवस्था समरुत जगाद्रुपता के कक्को नो से राहित है, यर उन 
मतवादियों का सिद्धान्त सर्वथा असत्य और निराधार हे! 
इर के उत्तर अनार्य रूपता विश्वात्मरुपता में ही निहित 

१ विश्वोत्तीर्णदपता शिव का अपार माचिकिस्वरुरप ही 
हे ' हां यादि यह मान लिय) जाये कि शिव का पारमार्थिक 
स्वरून विश्वोत्तीज हो कर विध्वमय है और विश्वमय 
होकर विस्वोत्तीणे हे तो यह सिशट्ू7नता सर्वथा युष्ति- 
युक्त है। जैसे सागर का स्वरूप निस्तरंगारूपता मे नहीं 
ठहरा हे, आपितु ।निरुतरंगहपता तथा तरंगरुपता ~ 
इन दोनों का स्वरूप सागर रूणता को सिद्ध करता है! 
जैसे कहा भी हैं - 

निस्तरंगतरँगाङि - 

| दातिरेव 8 सिन्द।ता । 
बेसे ही शिव का स्वरूप बिश्वमा म विश्वोत्तीण हे 
और विश्वोत्तीणता में विश्वमय है । अत एव शिक का 
स्वरूप सबैतः पारैपूर्ण है। पारँ यूण उसको नहीं कहा 
जाता जो केवल पारिपूर्ण हे और अपूर्ण नहीं हे, बाल्कि 
पारिचूको वह है जो परिपर्ण भी है ओर अपूर्ण भी 
है। भाव यह हे कि यथार्थरूनता से विश्वात्मभाव 
वह अवस्था शिव की है जो विश्वमय मी है और 
विश्वोत्तीर्ण भी हे तथा डन दोनों से परे भी है । 
इसी तात्विक शिवरूषता को दिखाने के 'निये शिव 

स का स्वरूप अनारूय-चक्र मे' ठहरा हुआ वर्णन किया 


जि स्यप्नाक्रिया 

गया हें । वास्तव में विश्वात्मरूपता का स्वरूप वह हे जो विश्वरूप 
भी है > विस्वोत्तीणे भी हे और इन दोनो से परे भी हे । यदि 
शिव केवल विश्वरूप ही होता, या केवल विश्वोजीण ही होता 
अधवा केवल डून दोनो से परे ही होता तो क्व फ़िर इस का 


विश्‍वात्मभाव सबैथा निराधार और असत्य ही होता! EE) 
आधाय से कहा भी है -- 


न उबल्वे न शिवः शान्तो नाम काप्षिद्रिभेदवान्‌ । 

सर्वेतराध्वव्यावृत्तो घटतुल्यो४श्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

महाप्रकाशरूपा हि येयै सं विद्वि जम्भते । 

स्‌ एशिवः शिवतेब सम वैश्वल्प्याव भासिता ॥ 
अथी त्‌ यह शिव शाला तथा जगह्रपता से परे और समस्त गर्‌ भिशातल्ो 
शे व्यावृत्त घटतुल्य जड नही हो सकता । किंतु जो यह मरासावैति 
महा प्रकाशरूप सर्वशाव से सभी आएायो में तथ्या सभी ध२जट- 
आदि पदाथी में चमचमाती हुईं ग्हरी हुईं है > वही तो 
तत्त्वहष्टि से शिव है और इस की शिवरुपता विश्वात्मभाव में 
सवथा निहित है । इसी पशिव की अवसथा में यहाँ संविज्चक्रमे 


अथवा अनारग्यचक्र में संकेत है । अनारब्य रूप इस निर डस शिव 
को कहते है कि यह शिव की आवस्था किसी एक नियत रूपता 
से नही गहरी है अपितु सर्वत! सभी अवस्थाओ में इस के 


स्वरूप की सन्ता विद्यमान्‌ हे । इसी आशय को समझ रहकर 
कहा है - 


भाषा भान्तीति संबिना- 
वात्मा भातीति भासते । 
आत्मा भातीति सबिज्ञो 

भावा भान्तीति भासते ॥ 
अधीत्‌ अनारन्यद््ा में घर पट आदि पदार्थ [दरबाङ 
देते हे'- इस कहने का तात्पर्य यही हे कि अनारन्यद्शा 
मे आत्मा प्रकाशित हो रहा हे । यह कहना कि अनार्यः. 
दृशा मे आत्मा प्रकाशित हो रहा है - यही ज्ञान रेता हे 
कि अनारब्यद्शञा में घरपर आदि पदार्थ विरवाड देते 
हैं । भाव यह हे कि सारा कुछ बाह्य अथवा आशभ्यन्तर्‌ 

ल शिव की अनारग्यद्शा के ही सूचक है | 


व्रिकशस्त्ररहस्यप्राक्रिया 
दूसरी नबणत यह भी ध्यान देने योग्य हे कि संगवैज्चक्गो दय को क्रम - 
शास्त्र अथवा काली- शास्त्र के साथ अकाय्य संबन्ध हे । श्रना रग्सः- 
चक्रा की मजा आन्तरिक संगवित्रम से कामियों की दूजा ही मग्नी 
गाई है । ये कालिका- अभ अगवएीयों का चक्र बारह विभागों से 
विभक्त हुआ हे ( काली- शब्द का अर्धे हन विञ्चात्रि्षित पाँच चकारो 
से आचार्यो ने स्पष्ट किया हे । परासेवद्रष कालिक वेवी अपने 
स्वरूप का प्रसार करती हे » अपने स्वरूप को जान लेती है) अपने 
स्वरूप का परामश करती ठे? अपने स्वरूप में प्रतिशत रहती हे 
और अपने स्वरूप का नाद्‌ करती हे । इस प्रकार पांच घकार की 


कलनाओं से युक्त कलिका का स्वतेप जान लेना चाहिये | 
इस विषय में कहा भी हे— 

झेपो ज्ञान च संख्य।नं गतिनीद्‌ इति क्रमात्‌ । 

स्वात्मनो भेदनं क्षेयो भेदितस्याविकल्मनम्‌ ॥ 

ज्ञानं, विकल्य+ स्रग्यानमन्यतो °यातिभेदनात्‌ । 

गातिः स्वरूपररो हित्वं पृतिबिम्चवदेव यत्‌ । 

नाद: स्वात्म परामझीरोयता ताद्विलो पनात ॥ 


इति मञ्चविधामेना कलनां कुवैती परा । 

देबी काली तथा काल कर्णिणी चेति कथ्यते ॥ 
“कल शेपे, कल मलन» कल संरग्याने, कल गातो) कल झाब्दे 2 
इस प्रकार कलच्यातु का अर्थ शेष” अक, सेरग्यान, गति और 
शब्द- इन पांच चकार की कलनाओ मे सयुक्त हुआ हे । जिन 
का अर्थे इस खकार स्पष्ट-शब्दों मे' वर्णन किया हे -- 
समस्त भावमण्डल जो स्वरूप मे' अभिन्न सवता से ठहर हुआहे 


उरे अपने स्वरस से प्रसारित करके भिन्न भिन्न प्रकार से स्थाथित 
करना शेप कहलाता है । फिर भिन्न भिन्न पला से प्रसारित 
हुए उसे अपने स्वरूप में ही देखना ज्ञान कहलएता है । इस 
के पश्चात्‌ उस समस्त भिन्न भिन्न यदार्थो' को पाररुपारिक भेद 
से स्थापित करना संख्यान कहलाता हे । तदनत्तर-3स समसत 
भेट्घथात्सक भीवमण्डल को स्वरुप- सना के साथ एकता 

से समाक्रना शाति! कहलाता हे, अथोंत्‌ समस्त भाव-मग्डल को 
उसी पराम मे' प्रातिचिस्थित हुआ ही सससाना । अन्त में 
इस समस्त भेद्प्रथात्मक जरात को वरूण हन्ताल्मक स्वरूप 
के साथ परामर्श करना नाद कहलाता हे। इस प्रकार 
चाच प्रकारों की कल ना करती 5 - भगवती 
कालकर्षिणी ह्ण से आदर साहित १ गाई है | 


| रह सम प्रक्रिया 


साविव्चक्रोदय की उपलाड्ध के लिए साधक पाहिले प्रमेय अबस्था 
जे रहि) पथाति > सहार और अनारन्य-दशा का क्रम से स्वात्मानुसंधान 
करता हें । अधीत प्रमेय- शानि की सृष्टि- दृशा मे पर संबिद्धाम का 
धारावाहिक रप से परामश करता हुआ शाक्तो पाय- क्रम से कुश 
ष्टि काल काली का साक्षात्कार करता है । किर उस स्ष्टिकाली के 
कालकर्षिणी धाम भ्रं ठहरा हुआ योगी प्रमेय- श्रूमि की गस्थाति- 
द्र्घाता का स्वात्मालुसन्धान प्र्वक विमङ्जी करता हआ श्री रूनकाली 
भगवती का साक्षात्कार करता है। इस रक्तकाली के स्वरूप में 
यथा रुूसता से च्रातिक्षित हो कर श्ञाक्तायोग जे निष्णात योगी 
प्रमेय भूमि की संह्वाति का स्वात्मानु सँ घन अ तत्पर अकाल - 
कामित श्थितिनाशकाल) का अनुभव करता है | इस के पश्चात. 
प्रवीण योगीराज प्रमेयश्चामि की अनारब्यरूपता का अनुसंधान 
करता हैं शी -प्रमेय- भूमि जे तात्विक अनारव्य- चक्र की आन्तारिक 
रूस पूजा मे लगी भूल होता है» जिस के फल -स्वेह्प 
उसे भरी समकाली का अनुव होता हे । स्मरण रहे कि यह चोथी 
अनारव्य रूप अवस्था प्रमेय- श्ूएमि की पार्यातिक स्वदपास्थिती है ? 
जिस धाममें समाविष्ट हो कर योगी संतिञ्चक्रोद्य की स्फुट- 
का अनुभव करता है । इस प्रकार रृंविज्ञक्रोद्य 5 
संबातिधत मेयः भरामि के अवतरीत सृष्टिकाली ) रक्तकाली, स्थिति- 
नाशकात्ती और अमर्की)ली १ - इन चार काल़िकाओं का निर्णीय 
समाप्त हुआ 3 जहां पहुँच कर योगी कालकर्षिणीभगवती के 
स्फर स्वरूप जे प्रतिष्ठित रहता हे 


RR 


PERN ळक जन्‍्यान्कर >>> 


इन चार कालिका ओ का स्वरुप इस प्रकार क्रॅमस्तोन जे अका 


ललाव नन्द घनो मिं पामुन्मेबमेषो भयभाज मन्ता | 
निलीयते नीनकुलालये या तां सृष्टिकानी सततं नमामि ॥ 
महाविनो दार्धितमाठृचक्रवी रेनदरकास्टग्रस पान क्ताम्‌ । 
रक्तीकुर्ता च प्रलयात्यये तां नमामि विश्वाकृतिरत्ताकात्तीस्‌ ॥ 
वाजिद्वयस्वीकृतवात चज़ञप्रक्रात्तर्सघहंगमागमरथाम्‌ । 
शुचि यैयासतँ गमिते षा ता शान्तां नमामि श्वितिनाशकालीम्‌ ॥ 
सवी संकरषणसं यमस्य समस्य यत्तुजगतो ममाय । 
| ed + हाम्रासविलासरागात्‌, संकणे यन्ती प्रणमामि कालाम्‌ ॥ 
इन लोको का अर्थ विस्तारय से यहां न हीं किया गया । में ने इन श्लोको का 
अजै अपनी पुस्तक क्रमनयप्रदीसिका में किया हे! पाठक वहां ही इनक्ष्तोकों 
का अधि दरें । 


[| काश।स्वर हस्य प्रक्रिया 


इस प्रकार प्रमेय- अंश का ग्रास करने में रासेक हटि आदि चार कालिकाओं ळे 
वी उफलाडध करने के पञ्चात्‌ प्रमाण-क्षामि में गहरी हुदै चार कामि कओं 
की व्यारग्या की जाती है । जब शात्ोयाय के पराम से प्रमेथान्तर्मत 
चार करति का ओ के स्वरूप में योगी सिद्ध हस्त हो जाता हे » फिर बहू योगी 
प्रमाणावस्था में प्रविष्ठ होकर उस की सूिं- दशा का परामर्श करते करते 
प्रमाण- श्रृमि की पाहिली रटाटि- रशा के ३नुसँधान से -अल्मना तप संहार कली 
का अनुभव करता है । तदनन्तर स्वात्म परासी की तीङ्तर से ्रमाणान्त येत 
स्थिति दशा क्र के संविञ्चक्र में खत्यू काली का सासात्कार करता हे।श्स 
के पश्चात्‌ भेरवाकार- ठप परासशी करता हु योगी प्रसाण- शाने की 
तीसरी से्ृातिदशा जे जाकर भद्रकाली के स्वरूप में समावेश करता हे» 
जिस अवस्था में वह योगी ओद्प्रयात्मक जगत को रकओर लय करता 
हे और दूसरी ओर भेद-दशा को फिर से सूंविञ्चक्रतपतया' दिखाता 
३) भई ळे कल-स्वरूप उस योगी को जगत और शिव में तानिक मात्र 
9 भेद प्रतीत नहीं होता । तातपयै यह हे कि ऊस योगी के लिए 
यह अनारब्यद्शा की सविति संद्रकालिका के रूप से और उबर 
कालिक के रुल से छक साथ प्रतीत होती हैं! अधात्‌ शक 

हिखलाने से और भेद का रोदन करने से भद्रकाली ही रुद्रकार्ली 

के रूप मे पकणशित होती है और हद्रकालली ही संद्रकार्ल के रूप हे 

से हिरवाई देती हे । इस पार्सावितिसप कालि का के विषय में कहाहैं-- 


रोधनाङ्राबण्रूपमित्ये कलयते चिति;। 
तढ्पि द्रावयेदेव तदप्याश्यानगेख्य ॥ 
अधीत्‌ यह रुङ्गकाली अथवा मद्रक नी उस भेव प्रथा त्मकं जगत को ळय 
करके फिर से अपने अनारन्यचक्र में भाइयानीसाव से पतित करती है । 
इस रैह।ररूप-चक्रे का उदय करके योगी प्रमाणदशा की अनारूयद्शा 
में प्रबल अनुसन्धान के द्वारा मातिग्डकाएक्रिलिका का सज्षात्कार 
करता हें › मिस के फलस्वरूप बह योगी प्रमाथ-२ योगी प्रमाण भूमि की आन्तिम अनारूय हप 
अवस्था पर पहुंच कर अकालकालित सौविश्यक्रोब्य की स्कुटतर अवस्था 
भे समावेश करता हे ड इस बकार प्रमाण दशा की सूष्टि >त्थिपि, संहार 
ओर अनार्य हूपता में संहारकाली ) मृत्यु काली , भद्रकालि और 
मार्ते०ड क काग़िकाओ। के खरंच का नि 


ERTS 


गीय समाप्त 


न जी कर 
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भिहित हेर 
उन्मन्यनन्ता निशितलाथगर्सी या भावस्ँहार/निमेषमेति । 
सदो दिता सत्युद्याय शून्याँ संहारकाली मुद्धितां नमामि ॥ 


लि 


| (7 'जैकाशास्वर ह स्थय्क्रिया च. ४ १ 
३ ) \ 


। 
न 
| 


ममेत्यहंकारकलाकलापविस्कारह ्कोद्तगर्वनत्युः। 
ग्रस्तो यया धन्मरहीबद तां नमाम्यकालो्तमृत्यु कालीस७ 
विश्वं सहाकलपविरामकल्यसवान्त भीस२कुरिश्रमन्त्या । 
याक्षात्यनन्तप्रभवा्ििया तां नमामि मद्र शुभ भंद्रकाली सू ॥ 
मातँण्डमापीत पत्‌ चक्र यतकुवत्काल कलेन्धनाय'। 
करोति या (वैश्वरसाब्तका ता मार्तण्ड काली सततं प्रणोमि॥ 
“वं प्रमाणाचाभङ्ञणप्रवणे कामिका चतुष्टयं निर्णीतस्‌ > 
इस प्रकार प्रमाण-भूमि के न्यास करने में त्नर्गी बुड 
संहार का लि; मृत्युकाली, भद्रकाली और मार्तण्डकाली-+ 
इन चार कामिकाओ के स्वरूपे का निरुभण हो गया। 
स्मरण रहे कि प्रमाण- श्रामि की आक्षेम अनारण्यद्शा 
का समावेश करने पर योगी संविञ्क्रोरय की उपन्ाड्ध 
स्फुटतर दप से प्राप्त करता है । यहां यह मंहना सी 
अप्रासाशिक न होया कि इन चार करलिकाओ के 
क्ष्तोको का आथे पागक- जन मेरी क्रमनयपदीपिका 
मे देखें । 


न) CE 


(२) 


OO) ९. 


। दुद, ब्रिकश7स्जरहस्य प्र।क्रिया ९७ (पट, 
| Ne 


|, अब प्रफावसर प्रमातृ मि का चर्वण करने मे चतुर अवशिष्ट चार 
| कालि कातो का स्वरूप-निणेय किया जा रहा है । ज्ञाक्तो ताय-ऋरम 
| भे सुीकणात जोगी कालसँकर्थिणी- ४7स की स्फुरतर अवस्था में 
| समाविष्ट होकर उस की स्फुटतस अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रमाठू 
|! दृशा में! स्थित रृष्टि- हुपता का अनुसंधान करता हुआ उस सृष्टि 
| हपता में सुव्यवाश्यित परमार्कका्ली में सम'बेश करता हुआ उत्ती 
| परमार्ककाली के स्वरूप की स्लत करता है । इस परा सेती छ 
रूप चर मा कैकात्मी की महत्ता, श्र पड शातिक- तन्त्र में जगादम्बा आदि 
शक्ति ने इस प्रकार ।शिव को उपदेश किया है - 

सरुकाकेनी चैकबीरा सुसूक्ष्मा सूक्ष्म बता । 

परमात्मपदावस्था परापरस्वद्षापिणी ॥ 

सा कला पररुपेण यत्र सैलीयते शिव। 

ला कला परमाकेंगी जेया शरुमाङ्गक्रणण ॥ 
अर्थीत्‌ हे शिव जो परा देवी आद्वितीया / एककीर7, सूक्ष्म और सूशष्म- 
द्षवता से भी परे है ) जो मेद दशा मे और अमेददशाए में केवल 
परप्रमाठू साव मे ह ठ्हरी है) बही आदि- शाक्ते जहां और 
जिस स्वरूप में पाई जाती हेर वही शाक्ति परमार्ककाली के 
हप से पहरी हुई सम” लेनी चाहिए। 
इस प्रसाठू दशा से स्थित पर मार्केकानी का आनुभव करने के 
अनन्तर योगी च्मातृद॒शा की स्थातिदपता का परामरी 
करता हुआ कालाश्रिरुद्रकाली का अनुभव करता है।इस 
कालपाभ्रिरद्र कानी के स्वरूप में सम'बिष्ट होकर योगी अपने समस्त 
इन्द्रिय- ब्रतियों पर शासन करता हुआ मितघ्रमातुद्शा को सविमाव 
हे वशीश्रूंत करता हे । इस कालाग्रि सद्र काली का स्वरप-निणीय 
आदि्शाकि पार्वती जी ने श्री पश्चशातिक तन्त्र में इस प्रकार किया है -- 


| 


बरदा विभ्वकूपा च गुणातीता परा कला । 

अघोषा सास्वरारावा कालाग्रेग्रसनोद्यता ॥ 

निरामया निराकार! यस्यां सा श्राम्माति स्फटम्‌। 

५० 

कालाग्रेरुद्वकालीति सा ज्ञेयामरवादित ॥ 
अर्थीत्‌ हे समस्त देवताओं के द्वारा अभिवास्देत शंकर | जो उत्तमोत्तम 
परासाविति की कला) वर न्मे है ने बाली गुणातीत विश्वमय कला काल" - 
हच लितप्रमाठे- साव को लय करने में चतुर निराकार ३॥दि- शाक्ति हे » 


उसरी को आप कालरुद्र काली का स्वरूप समर लीजिये । 
\ /) 
९२३ ॒ प्र 


श्रिकपास्वरहस्य चाकमा 


इस प्रकार प्रमाठृ भमि की स्थितिरूपतामे' समाविष्ट होकर योगी कान्पित- 
परमातृ- भाव की सीमा का उल्लंघन करता हु आ विना आमास ही मसाठू- 
दा की सँहारावरूया जे खाना करता है» जहां बह इदं सर्वसहर्‌ » 
इस प्रकार अत्युल्कृष्ट स्वात्म संविततिस्व प्रूणोहन्ता मे स्पष्टकूपता से 
समाविष्ट होता है, जिस के अनन्तर वह परसंतित्ति के अकुल” धाम मे 
प्रवेश करता है - इस के संनन्छ में यह श्लोक कहा है - 
अव्ययम कुल ममे यं 
विगानित सद सद्विवेककक्रो लम्‌ । 
ज्ञायत प्रकाशाविभव- 
स्फीतं काल्याः परं धाम ॥ 
अथीत्‌ कालिका अगवती के उस प्रकाशाविमर्घीमय परस-धाम की 
जय हो, जो अविनाशी) विश्योत्तीणी , अप्रमेय तथा सळ्सद्रूण कको लो 
से रहित है । इस प्रकार प्रमातृगत संहारदशा मे प्रविष्ट हो कर योगी 
आप ही आप महाकाल काली के स्वरूप का साज्नात्कार करता हे ! 
इस महा कालकाल्नी के स्वरूप का निलूपण पश्चधगतिकर्तत्र से 'चार्वती जी 
ने इस प्रकार किया हे— 
ऋतोऽज्वल्ा महादी पा सूयैको टिसमप्रभा । 
कलाकलङ्करहिता कालस्य कलनोद्यता । 
यत्र सा ल यमाङ्गोति कात कालीति सा स्छृता ॥ 
अथीत्‌, हे शिव | जो परा शक्ति सत्य से 3अन्वल बनी हुईं देदीप्यमान्‌ 
हे, जो करो डो सूर्य के समान उत्कृष्ट प्रशा हे चमकती है > जो 
किसी शी कलह. से अर्कलाङ्कित और महाकाल को भी संहृत करने 
में सर्वथा उद्यत है » बही परा शाक्ति मगवती महाकालकीली के 
स्वरूप से समे ल्ली जिये! 
इस प्रकार प्रसाते- दशा की संहारावस्यामे महा काल का ली के स्वत 
में समाविष्ट होकर योगी स्वयं ही अमातृ-भूमि की अनारग्य-दश। 
अं लय होजाता हैं? जहां वह योगी महाभैरवचण्डो ग्रघोर काली, 
के परमधाम में प्रवेश करता है । इस परमछाम भे चविष्ट होकर 
योगी सँविञ्चक्रोदयावस्था की पारमार्थिक स्फुटतम अवस्था 
को प्राप्त करता है । इसी अवस्था को डुछळ्क्नेश्‍््से अकाल कालित - 
अवस्था > कालकर्षिणी , अव्यपदे शयावरुथा इत्यादि अनेक 
से शास्त्रों झे विश्भाणित (किया है! 


श्र काषास्बरहस्यञ्चाक्रिया 
इस प्रमातृद्शा की आनारन्म-कपद्वी में प्रमाठणद्‌ से सहामैरवशाब्दू का, 
मेय-भाव में चण्डशब्द का, प्रामीति पढ्‌ से उग्रशग्ह का और घसाण रि 
से घोरशब्द का आ्लेप हुआ है । फलत! शास्त्रों मे इस परासंविननि 
की अवस्था को महाभेरवचण्डोग्रणोरकाली के नाम रे ३+लंकृत किया 
हे। इस काल क्षिणी भगवती के स्वस्त का निरुपण ककी 
मे इस पकार किया है -- 


दशसत्राविसर्गस्था महाभेरवभीणा। 
संहरेङ्गेरवान्सवीन्विषवि च सुर पूजित ५ 
सान्तः शाम्यति यस्यां च सा स्या द्रारितभेर वी। 
महा भेरब चण्डोग्र घोर का ली पराच सा ॥ 


अथीत्‌ हे देवताओं से पराजित महादेव | प्रसाठू-दशामे स्थित आठ कलाओं 
से) प्रमाण-क्षामि मे' ठहरी हुई नभ्ह बारह कलाओं से और प्रमेय- भाव मे 
सुग्यगाश्यित सौनह कलाओं से परे जो परमचछाम की सतर कला 
मे उहरी हुईं पराशाक्रि महा भैरव को भी डराने बाली कत्ता, समस्त 
भेरव- मण्डल को .3न के संसार-साहेत संहृत करती हे > बही परा 
कला स्तः परिपूर्ण महाभैरवचण्डोग्रघोर कात्नी के नाम से कही 
जाती है । इस प्रकार यहां संगिचक्न- संबन्धी नारहकाानिकाउनों की 
व्यारग्या समाप्न हुई । प्रहर सि छनशेशत-नम्र-कागरिककोण्नेषेन्का 
रवसन्म-- नममः पक्का 


चरमातृदबा भे' स्थित परमारककाश्नी) कालाग्रेरद्वुकाली, महको काली और 
महाभेरव चण्डेग्र चोर काली - इन चार कानिकाओं का स्वरून क्रमरुतोत्र के 
ङ्न क्रो को मे. निहित है ¬ 
अस्तोरददत द्वादशाभानुभाजि यस्या राता मरगीशिरा शिरवेव । 
प्रशन्तधाश्नि झ्युतिनाशमेति तां नोम्यनन्तां चरमार्ककालीम्‌ / 
काल क्रम क्रान्ताशिनेश चक्रक्रोडीकृतान्ताश्चिकलाप उग्रः| 
काल7प्निरुद्रो तयमेति यस्यां ताँ नोनि कात्तानलरुद्रकालीमू ॥ 
नत्तै महाश्रूतलये षमशाने विकखेचरीचक्रगशेन साकम्‌ । 
कषी महाकालमले ग्रसन्नी' वन्दे ह्याचिन्त्मासनिल्ानलाभामू॥ 
क्रमन्रयत्वाष्र मरी विचक्रसंहार चपुर्यतुरीयसन्नाम्‌ । 
बन्दे महा भैरव घोर चण्डकाली' कलाकाशशशाडुःकािम्‌ ॥ 


इन ध्लो को का अर्थ" पाठंक- गण मेरी क्रमनयप्रदीपिकानामक पुर्मलकाने 
अवलोकन करने का प्रयास करेंट । 


| सम प्रक्रिया 
Cc 
मन्त्रबीयस्वदपनिदृपणम्‌ 


जो परावाक - स्वरूप स्वरसोगित अहंपरामशीात्मा नाद्‌ हे, नहीं 
तत्वहाएि से आहँपरामशी रूप मन्त्र वीर्य का स्वरूप हे । यद्यपि 
अहंहूम मन्त्रवीय हे तथाएवे यह मन्त्र सष्टयात्मक प्रसर रुप 
भी है और संहारात्मक मवेशारप मी है । प्रस॒ुर रूप अवस्था 
ग्रे यह अ-ह-म. रूपता से लक्षातित होता है और प्रवेशहृपता 
में यह मन्त्र मू-ह-आ- हपता से प्रफुक्षित होता है इस मन्त्र 
की प्रसर्पता में शक्ति की च्रचानता है और प्रवेशरूपता 
भ शिव की प्रधानता व्रिबाईं देती है । यह पररात्मक और 
प्रवेशात्मक अहँ संघ मन्त्र किसी अन्य बाह्या-घ्रयत्न से उच्चरित 
नहीं होता, आपितु यह मन्त्रवीर्य रूप नाद्‌ यराएगियों में स्वय 
ही उञ्चारित होता हुआ गहरा हे! कहा मी है + 


नार्थो ज्ारखिता काप्रिः्प्रातिहत्ता न विद्यते । 
स्वयमुञ्चरते देवः प्रागिनामुरासि श्थितः ॥ 
अभीन्‌ यह सत्त्रवीय सय, देव, समस्त च्रागशियों के हृदय में गहरा 
हुआ आप ही आप ,३ञ्चरित होता है । इस मन्त्र कीर्य रूप नाद्‌ 
को न कोई न्उख्जार ही मस्त! हे आर ङ्स की नेरे तस्रपता 
को, न कोच रोहू ही सकता है । यह अदं चर्मी सच मन्त्र 
समस्त मन्त्रों का सारभूत हृदय माना डुभी है । इसी मन्त्र के 
स्ररसो'दित परावाक्‌ › चितिः > स्वातन्त्र › परमात्मा का मुख्य टेश्वये, 
सार, स्फुरता» मुहाऊत्ता, ओर ,कर्भि- इत्यादि अनेक नामों से 
शास्त्रों में Erin किया हे । कहा भी हेर 
क्षिः प्रत्पवसर्शीत्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता। 
स्वातंञ्यमेतन्मुख्यं तदेश्वये परमात्मन; ५ 
सा स्फुरत्ता महा सत्ता देशका ल7विशेधिणी। 
सेघा सारतया मोक्ता हृदयं परसेक्षिनः ॥ 
अथीत्‌ यह अहमात्मक मखबीरस स्वरसोदित परावाक्‌» शिति-साबिति, 
मुख्य स्वातन्त्रय, परमात्मा का ऐश्वर्य , स्फुरता, महासत्ता, देशकात्- 
तथा आकार से अधविशेषित तथा सारश्वूत चरमाशिब का हृदय- इत्यादि, 
अनेक नामा शे केशि राहि डा सनम नामें से आलेकृंत किया गया ह्रै। 


हील काहाक टा. 

& देण से अविशेषित होने से यह मन्त्रवीर्स सर्वन्यापक है? काल 
जे के फल-स्वरत्प यह नित्य हे और आकार से अविशेषित होने हर 
यह मन्त्रवीर्य रूप संवित्त विश्वाकार हे! 


त्रिकशारुच रह स्य पक्षिया १०१ ॥ | 
20 यह प्रसरात्मक तथा प्रबेशात्मक मन्त्रवीर्य रूप हृदय सामाल्यात्मक % 
स्पन्दरूपता से भी नामांकित किया गाया है । सत्मान्य-स्पन्द्‌ इस्‌ 
लिये यह माना हुआ हे कि जगद्वती भेरप्रथात्मक विशेष स्पन्दो 
मे'भी यह अभिन्नरूपता से ही उक्क'सित होता हे - इचत: इस 
हृदयपरामर्शी का 3ज्लास भेदप्रथात्मक विशेष स्पन्दो की दशाओं 
में भी उन बिशेषों से आविशेगधित सामन्यस्वन्द्रूपता से हू 
उक्कासित होता हुआ ठहरा है । कहा भी है -- 
हृदये स्वावे सर्शे सो द्रपाविताशेषविध्वकः | 
भावग्रह्यादरिपर्यन्तशावी सामाव्यसैज्ञकः ॥ 
स्पन्द! स कथ्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छननात्मक!। 
किंथेच्चलन मेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌ ॥ 
“अर्भि रेबा विबोधाब्धेन संविदनया विना ५ 
अर्थीत्‌ विश्वप्रतिष्ठास्यान चित्पकाशरूप हृदय में जो स्वात्मपरामशे, 
घट पर अदि अभ्रिज्ञ मिन्न बस्तुबर्गो के उट्यस्थान से लेकर उन 
के भेदावभासात्मक विकासस्थान तक सामान्य सचता से 
सक जैसा दिखाई देता हे १ वही सत्ता स्यन्द की सामाल्यसन्ता 
कही जाती क्ले - रेसा ही स्पन्द्शास्त्रो मे स्वरूप की सत्ता 
मन्त्रवीर्य की सत्ता है , जो सदैव स्वरूप उन्मेषद्शा में तथा 
स्वरुपलिमेष दृशा में एक जैसी बनी रहती है। इस मन्त्रवीर्स - 
हृप सत्ता की स्फुरत्ता भेदरूपता में और अभेद रूपता मे! रुदा 
एकजैसी ही गहरी रहती है । अथीत्‌ ये बोधसागर ने'अर्मि 
है- इलत इस स्पन्दरूप ,र्मि के विना इस सन्त वी ये की 
सत्ता रह ही नही' रकती । भाव यह ही डि स्पन्द दंशा की 
जो किचिज्ञ लत्ता है वह इस के स्वरूप के साथ अनन्य हे और 
इस बोघ सागर का स्पन्द, स्वरूप- स्यन्द ही सम#ले ना 
चाहिये । कहा भी हेन 
एतह्रूपपरासर्शमकात्रैसमनाबिलस्‌ । 
अहामित्याहुरेबेव प्रकाशस्य जकाशता ॥ 
एतद्वीय है सर्वेषां मन्त्राणां हुक यात्मकस्‌ । 
बिनानेन जडास्ते रुगु जीवा इव विना हुदा ॥ है 
अचीत्‌ इस अक्कात्रिस स्वात्मस्वरूप केश्परा मरी अहम्‌ कहते हे। 
2) यही प्रकाश की च्रकाशढूपता हैं? यही अहस्‌ सभी मन्वोँ का ॥ 
१८: 


| ब्रिकश!स्त्रर ह सम प्रक्रिया व्ह 


"७ ठूद्यात्मक वीये हे, और इस अहंपरगमशं के बिना सभी मन्त्र मठड ज्ञ 
जड हे ५ जैसे समक्त प्राणी ह्रदय के विना जड ही हे शस अहं -स्वठूप 
के साथ संबान्धित यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि जो डन निम्न- 
लिखित - मै देह ह मै बालिष्ठ हूँ में जीण है, मै झचित हूं मे 
सुखी हूं और में वुःरवी हू2-- इत्मादि इन अवस्था में अहँप्रतीति 
दिखलाई देती हे बह अहेपरतीति तो अहंपरामर्श न होकर केवल 
विकल्परूपता ही समरलेनी चाहिये। कारण यह है कि इन 
सभी अहं प्रतीतियों मे इस के साथ दूसरी दूसरी उल्टी प्रतीति गहरी 
ही रहती हें - जेसे में देह हूं - इस घतीएति के साथ यह यतीगति भी 
अनुभव में आती है कियह दूसरे का देह में नहीं हूं:- इसी तरह ' 
“भै बलवान्‌ हू > इस प्रतीति के साथ में कमज़ोर नही' ह *- यह 
बिरोधी प्रतीति भी (दिखाई देती है। भाव यह हे कि जिस उ - 
प्रीति भै दूसरी त्रतियोगी अहे प्रतीयति का प्रकाश होता है, वह 
अह प्रतीति तो अहंपरामशे न होकर विकल्प ही समकना 
चाहिये । किंतु जिस अहं घती'ति मे' कोइ अन्य प्रत्रेयो गी 
अहे-प्रतीति न चाई जाये बही स्वहृप परामशी-मय आह - 
चराम समळ लेना चाहिये! इस विषय में कह भी है -- 


आहं प्रत्यवमध्रो! हि 


प्रकाशात्मापे हु १] 
नासो विकल्पों स्‌ हुरी 

द्र्याशेयि विनिश्चयः ॥ 
अभीत्‌ जो वागू-बिमश अप्रकाश हे, वह कदापि विकल्प 
का स्वरूप नहीं माना जयेगा [| कपों चि विकल्प की सत्ता 
मे दसरी प्रतियोगी सत्ता साथ ही गहरी रहती हे, नौर 
डस्‌ के उलट अहेपर7सशी की सत्ता में केबल अहे परामड़रीं का 
ही साम्राज्य नना रहता हे, यत! इस अहं परामश की सत्ता 
भ्र किसी खी विकल्प का समाबेश नही होता | 

जैसा हम पाहिले अहँ-परामशै के संबन्ध में वर्णन कर चुके 

है कि यह अहंपरा मी प्रसरात्मक अह सता से और प्रवेशात्मक 
महर ख्पता से पहरा हुआ है) उत विषय में यह भी पाठकों 
को निश्चय करना अत्यावश्यक है (कि प॒सराल्म क, अल्का 
रशिह्वय कहलाता हे और चवे शात्मक मह परिमर 
संहार- हृद्य के नाम से अलंकृत किया गया PRs 


सृश्टि-ह्वृद्य- र मे “सो 
» दाष्ट-हृढय- रूप अह परामश में “सै;२, इस परा नीज का 


त्रिकशा स्त्र र हस्य्जाक्रिया 


समावेश हे और प्रवेशात्मक संहार-हृदय- रूप मह जरामङ्ट मे' 
र्‌खखेसूट- इस पिण्डनाथ- मन्व का समावेश समकना चाहिये। अन 
प्रथम में. प्रसरात्मका अहेरूप (स.औ-अ:)- इस पराबीज- मन्त्र का 
विचार किया जा रहा है । इस पराबीज मे स्‌, ओ और ॐ; 


~ ७ चर शन 
तीन बीजाझरों का समुचय है । शस पराबीज के पहि 


ले स्‌“नीजफ्र 
में एथ्वीतत्त्व से लेकर मायातत्त्व तक इक॑तीस तत्त्वो का समावेश 


हआ हैं, और ओ ~ इस पर बीज के दूसरे नीजाझ्नर में शुद्धविद्या, 
ईश्वर और सदाशिव-ये तीन तत्त्व समातविछ हुए हेओर 34:29. 
इस परानीज के तीसरे बीजाक्षर में शक्ति और शिव- ये दो 
तान निहित हें । त्यने; इस परानीज में सभी छेत्तीस तल्लो 
का समावेश सममकाना चाहिए । अन यहाँ यह शंका हो ती 

है कि इस पराबीज में पहिले भेदप्रधान इकत्तीस तत्वों 


का, फिर भद्गामदयपचघान तीन तत्वों का ओर अन्त में 
अभेद प्रधान दो तत्वों का समावेश होने के कारण यह 
पराबीज का परामश प्रसरात्मक लो नही ० 2 ज़; 
यह परामश सी प्रवेशात्सक ही हिखाई देता हे , इसत: 


यह सृष्टि-ह्रट्य अथवा प्रसरात्मक केसे मग्ना जायेगा | 
इस का समाधान तो यूँ हो सकता हे कि वास्तव में जगत्‌ 
की प्रसरात्मक दशा ओ रञ्जवेशात्सक दृक दोनों शिव 
में ही प्रतिशत हैं - इसी आशय से णराबीजके तीसरे 
अन्तिम “|: इस नीजाप्षर में दो बिन्दु है ।जनमे' से एक 
बिन्दु प्रसर की ओर संकत करता हे और दूसरा बिन्दु इस 
के प्रवेश की ओर संकेत करता है । भाव यह हे पकै प्रसरमे 
भी प्रवेश-सत्ता उहरी हुई हे और चवे छ भे २१ वररस्ना 
निहित हे । इत्यन; यहां उपरोक्त शंका के,उत्यान का 
अवकाश ही नही है । ।त्रिकशास्त्रो की उ-द्रेत- दशा यही 

है कि दवेत भें शी अद्वैत हे ओर अद्भेत मे मी अत उहराहे। 
अत रव गुरु-सुंघकाय-क्रम से परानीज ३१थवा अहम्‌ मतर 


चवेक्तत्मक्त- दशा का ह्ली सूचक कै और चबेशात्मक का 
प्रसरात्मक नह | ८ 


भनिए ॥ ३ 
का न्घ,र (प, स्पर्शी, शब्द्‌ + उपस्च, पाय,पाद, 
+ पृथ्वी, जल, अभि? वायु, आकाश) गान्ध रस, कप» क कम ० 
पाणि, नाक्‌) का, रसना, चहु, त्व, शव) गन, बुद्धि? अकार बीज के 
नियाति) काल रारा» विद्या, केला, ओर माया- ओ इंक्तीस तत्त्व परा 
पहिले स्‌” नीजाझर में निहित हें । 


७ यहां यह कह ना भी अप्रासाशिक म होगा कि -परानीज के महिले 


NR कशास्त्र रह स्यघाक्रैया 


स्‌ नीजाक्चर्‌ में पृथ्वी -अण्ड» प्रकृत्यण्ड, और मार्‍याण्ड-ये तीन अण्ड 
गहरे हुए हे) दूसरे औं बीजाझर में शत्तयण्ड उहरा हुआ है ओरव्ग 
तीसरे 3++ बीजाशर में सर्वोतीत परन-पद ठहरा हुआ है । कह? 
भी हेला र न 
साणेनाण्ड त्रयं व्याप 
त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌) 
सवीतीते बिस्शेण ` 
पराया प्यात्तिरिष्यते ॥ 
अधीत. पराबीज'के “स.” बीजाशर ने ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड और श त्तयण्ड- 
इन लीन अण्डं को कध किया हे » मिल्न अथीत्‌. सरानीज के 
दूसरे भै, बीजाझरं ने का ु चात्तगण्ड व्याप किया है और बिसे 
अर्थीत्‌ू परा बीज के तीसरे “3३ बीजाङ्चर से सर्कीतीत शक्ति-पशिवात्मक 
पद व्या हुआ हेन इस प्रकार पराबीज की सर्वग्यापकता. आगमो में 
प्रशिद्ट है । इसी प्रकार सांच, कलाओं के सँप्रदाय-क्रम से स्‌ बीजाक्षर 
ने निद्वतिकला) म्रतिष्ठाकोला ओर पिया का - इन तीन कलाओं 
को व्यापन किया है ।ओ? बीजा शर. में जानता काला की ण्यात है और 
५५> नोजञाश्चर ने शान्तातीताकंत्ता-को “याप्त-किया हे! इस क्रम 
से परानीज के परामर्श में निङ्लति कल्ना०'चतिछाकन्ना) विद्याकला, 
शात्ताकला और शाब्तातीताकत्ता-+ ङून-पाँचकालाऔओ का स्वरूप 
भी निहित हे । 
श्स 'सो४”चराबीज की पसरात्सक दशा की पुष्टि करने के किये 
यह श्लोक भी ध्यान देने योग्य है -- 
सवै सन्नूपतैबै पाँ सतां शाक्तित्रयात्म कताम्‌ 
"विसर्ग परनोघेन समाश्षिस्येब बर्तते ॥ 
भध, इस प्रकार स्‌ बीज में बमो? रुस का प्रसार हुआ है और 
ओ द्वप में 3! इस पर बोच्चरुस (विसर्गी का समाजेणा संदशीतया अबस्य 
है ताल हद कि तत्व हृषि से विसगै3:) ओ ने' प्रसारित 
हुआ स'- इस पराबीज में प्रसररूपता से बहरा हुआ है - इस 
कथन से भी यही सिद्ध हुंआ कि अहख्‌ रूप सोः बीज प्ररूरात्मक ही हा 


० ब्रह्माण्ड पृथ्वी -3्ड का पर्यीयवाची शब्द हे, | 
त्यण्ड मूल- अण्ड का चयीचॅवॉरचक हे । 


अ्रिक-जा रूज रहस्य ब्रक्रिया 


अब हम प्राफावसर (मह इस संहारहद्यात्मक देशले 
सन्त्र के स्वरस का विचार करने का प्रयास करेंगे! शञाजोफ 
में सिद्धहरूत साधक इस प्रकार प्रवेशा त्मक मन्त्र का अनुसन्धान करता 
है । ग्रथमत: प्रमेय-साव में स्थित बाह्यं जगत को प्रमाणणत्मक' बोधपर मे 
लय कर के पिण्डनाग्य- मन्त्र के प्रथम “र्‌ ? बीज का साझ्ात्कार करता है । 
तत्पश्नात्‌ प्रमाणान्तर्जत बोधा्चि में जगत को उत्तरा कर मितप्रमातआाव 
के भीतर उस जगत को परिमि तप्रमातृ दशा में स्थापित कर के 


फिण्डनाथ 
के शि”- इस बीजसन्त्र का अनुसँधान करता है । तदनन्तर उस परिमित- 
प्रमावृगल जगत को फिर से स्वात्मानुसघान की प्रबनता से परप्रस/हूभाव 


के साथ तन्मय नना कर पिण्डनाच-मन्त्र के रव? बीज मन्त्र क के 
अनुभव करता हे । तत्पश्चात, परप्रमावृदशा के साथ एकता को प्राम हष 
उस जगत को क्रिया, ज्ञान और इच्छा -इन तीन एश्रिब- शाफियो Mee 
करके पिण्ड नाय- मन्त्र के वरिकोणबीज ए” बीजाकर मे समाविष्ट होता 
हुआ; पर्यन्त में ।शिव की स्वात न्लय ्शक्तिदापिणी पिण्डनाथसत्वसवारिनी 
क्न सत्ता की एकता का सालात अनुभव करते हुए (पिण्ड नाच की 
कालसंकर्षिणी की पारमार्थिक स्वरूप सत्ता में स्थान नना के त? है-ह्स 
प्रकार पिण्डनाच्य- मन्त्र की ताण्सिक स॒हारावस्था से स्थायी - हय से 
प्रतिद्चित होता हें । इस विजय में कहा भी है -- 


इस ।पिग्डनाथ 
स- उयारसना 


सर्बैसेहार संहार संहार- 
मापे संहरेत । 
सा शात्तिेंब दे वरुणा - 
i भिञ्चद्भवा शिबाक्िका ॥ 
अथात्‌ समस्त प्रमेयवरी की घमाणात्मक संहारावस्था को 
बितच्रमात्‌ - रूप रूँहार- अवस्था में पावक 


रके उस्‌ भिल द्माटू - 
भावात्मक 


। संहार वा को भी ब परप्रसाट भाव रूप संहःरावस्था 
में निविष्ठ कर के जो स्वर्‌पण- सत्ता उस परपर माठ रूप संहारावस्था 


को भी स्वातंब्य श्या त्मक सर्वे संहार ङ्गा में हृत करती हे, बही 
परमाशिव के साथ अभिन्न बनी हुई महाशाक्रि का परमघाम हे! 


शस प्रकार प्र्‌ सवें /- इस पौच सम्त्राझरों बाले पिण्डनाथ रूप 
भिहअ' परामशी का स्वप संहारहू दय रूपतः से पद्व हुआ । 
इस विषय में कहा भी है -- 
कालानलाद्र्योमकलाबसार्न 
चिन्त्यं जगद्गवासकल्लात्येन । 
यङ्ग मह।सं ह्ृतिसूण मु ग्रं 
गतं विदा काशपदस्थमित्थम्‌॥ 


श्रिकशास्त्ररहे स्यप्रक्रिया 


अथीत्‌ कालाग्निरुद्र के “२: इस प्रमाणरूप स्थान से लेकर ब्योमकला 
अथीत्‌ अं सच विरु के स्थाग तक यहं सारा प्रमेय- प्रसाण- सितप्रसाता, 
चरमाता और परा त्क्य स्वरूप-प्रपश्न॑ एक दूसरे स्वरूप मे 
लयीश्वृत बना हुआ समस्कना चाहिस- भिस के फॅल-स्वरूप यह सारा 
कुछ विवाकाश- अ स्थित सहासँहारद्शा में पूर्णतया समाविष्ट हो जागे । 
ध्यान रहें कि शस पिण्डनाथ- मन्त्र की स्वरूपसत्ता में कुण्डालिनी योगा का 
इप्रदाय और मन्त्रमण्डल का संप्रदाय- ये दोनों निहित है। कहासी है -- 
शिषनभशि बिगलिताश्षः कौ।डल्युन्मेवनिनातितानन्दः । 
प्रज्वलित सकल २5७१ कामिन्या हृइमकुहरमभिरडः ॥ 
योगी शूत्य इवास्ते तस्य स्वयमेव म'गीनी हृदयम्‌ । 
हृदमनभोमण्डलगं समुञ्चरत्यनलकोटिशत दीम ॥ 
इस कोक में विण्डनाथ-रुबानिपत मन्त्र संप्रदाय के क्रम का और 
कुण्डालिनी- योरसँप्रदाय के क्रम का सँकेत निहित है ! पहिले 
कय आरम कायश क गह प्रकारसे है ८ 
आगी पहिले समस्त अमेय रूप इाद्भिय- बगी को घसाण रूप शशिवरूप 
आकाश में लय करता हैं । क्ब इस अवस्था में विण्डनायमन्त्र 
क पहिले “र्‌ नीजा“र का रकेत हे! फिर योगी ऐसा करके 
ब्रमाणाव्तगत “र! बजार को कुश्डालिनों आ के उन्मेबसे 
आनन्द रूप कि बीजासर जे उसे ह मित प्रमा टु दशा के स्वह 
अ बिकाशित करता है! इस के पश्चात प्रडवालित सकल र? 
अधीत मितव्रमादृभाव को परप्रमातृदशा के समावेश से जब जा 
ज्वल्यमान बना दता हे. + जहा हमें पिण्ड नाभ के तीसरे ब्रव” 
हन बीजाशर का सँकेत भिल्ल ता हे । तदनन्तर काभिन्या हृद्य - 
कुहरमधिरुदः हेस से हमें श्रिकोण रूप? बीजाक्षर का संकेत 
मिलता हे? जहा वह ओणी कामिनी अधीत्‌ इच्छा ज्ञाना क्रिया हसता 
भें समावेश करता है । तपत योगी शूल्य इवास्ते बस पद नः 
आब मिलता है कि योगी सहाशूल्या वस्था ग्रे चला जाता है 
हह हमे पिण्ड नाथ मन्त्र के पाचने बीजाक्षर थीत, 
न्द कार्सकेत मिलता हैं । इस प्रकार मे ने इन लोक के 
अन्तर्गत मन्त्रसँव्रद्धाण के आधार. चर विवरण किया हे! अब 
इही लोक मे जो 'कुष्डालिनी का सैक्षशाय उहा हुआ है - उसे 


कै! सैक्षेष से सूचित करता हू 

जब योगी के प्राणापान मध्यमाररी मे लय हो जाते है उस अवस्था 
का सैकेत हमें "शिबनभासि विगालिता जर? छ्तोक के इस चद्‌ में 
भिलता है । फिर मध्यधाम में य्राणापान के लयढोने के 
अनन्तर जब योगी के प्राणापाण मूलाधार में पहुंच कर उत्त 


त्रिकशास्त्ररहस्य प्रक्रिया 

स्थान से कुण्डानिनी के आकार में सध्य'कास में अपर अक्षरन्‍् की 
ओर सञ्चार करते हैं वहां हमें इस श्लोक के (कौष्डानिन्युन्मेणविकाति - 
तानन्द* 7- इस पद का संकेत मिलता हे ।तल्प्श्चात्‌. जब योजी कुण्डलिनी 
के उत्यान का अनुभव करके न्रह्मरन् स्थान मे” छ नव जाता है उस्‌ 
अध्वैकुण्डा लिनी की आवसथा. हिं. का संकेत हमे श्कोग्क के "जिना 
सकतल २०5१६ ”-- इस पदमे मिलता हैे.। तदननन्‍तर योगी जब सकोच - 
विकास समाध का अनुभब करता हे - उस्‌ परावस्था का संकेत हमें क्षोक, 
के धकामित्या हृदय कुहरमध्िरूढ >- इस पदमे मिलता है । फिर जब 
योगी इस अवस्था में समाधि ओर व्युल्यान के 'सत्मररूय को अनुं भवे करता 
है- उस अवसप का संकेत कमे £ यो गीःशुल्म वास्ते डक लो कममा में 
मिलता हे । तदन्‌श्तर यागी जन वहा. नगदूनन्द्दशा का अनुभव करता हे 
उस अवस्था का है केते हमें कनो क के ० तस्य स्वयमेव यो'शेनी हृद य स्‌ । टय - 
नभोमण्डन्न गँ. समुं बरेत्ये नले कोडे शते दी लस्‌ 2. इसे हनो क-श्राग में 

मिलर्ता हे" अब पाठकों करी; सुरिपपा के नए मे' कलोकान्तर्गीत'वोनो' 
सैपदार्यों केस केत नीचे चित्षित कर ला हुँन 


नस बाबर ० किालनी साय 
- ४ 
८ 
य ल ४४६. १ ति 
नेतात भतू ke 'िवनभासि वें मातम ता झः >| पाणप्रवाह-का 


मध्य-स्काम में त्नय 
झे ना ® 


पमण का यु तर को. "3३ नियुन्मे जविकासिता नन्द्‌, > | अनार से कुफुलिनी 
में समावेश(शू) " 58 हु जक का.3त्यांन 
८ -प्रज्वातित सकन रल: ~> र्‌ से ब्रं 
a तक ॐष्बैकुण्डानी 
नका ख्द्य 


¥ 


भित प्रमाता का पर- 
प्रमाता मे संम।वँद |> " 
(स १७ ७-9 


क्रैयाशक्ति की, ८- कोन्यो. हैँ द्यकुंहरमधितक४--> उघ्यैकुण्डानिनीवी 
तन्नया वस्थी रक 0 हा । अबस्था में 
NPAT Rr | सको चबिकासदशा 

ह योगी "शून्य इवा सते २०८ - = > (सिमाधिव्युल्मानःका 

) TRS सामरस्य- पढ्‌ 

पिण्डनाथमन्त को |(तस्थ स्वये मेव यो'शिनी ह्यम्‌ ! 
कालसंकर्षिणीः [es ६ -> जगदानन्दढशा 
दि 3 केळ: संमुचरत्यनल्त कोरे शतती सम्‌ ॥ 


3 अहे पराम के जस राहमक झो2--इसी अरुबीज्न 
में ओर्‌; सहओ| कूप अहु. चराम शी के. पबे शात्मक द्श्रेबे- इस्‌ पिण्ड - 
नाथ मे निहि#:हे 2 बेद रूस से. समाज. हुआ । 


व 2 सैकाजारस्थ्ररहरुमजाक्रिया न 0029 
अप- ध्यान- मुद्रा- होम का वास्तविक स्वरुप । he 


हु का मी ळी 
शाक्तो पाय- साधना में सिद्ध ह स्त योगी जंब आकृधिम गोही 
भे प्रविष्ट श जो कुछ शारीरिक चेष्टा करता हैं, कथा कुछ 
| करता है, अथवा जो भी [प्राणों की चेष्टाओं 
का आचरण कर ता हे - वह सारा इस खोगी के लिये जप ही 
बन जाता हे । भाव यह है इस योगी. के [लिष्ट नियत रूप से 
तन्नो का उच्चारण करना जप नही हे, केाल्कि इस की नाह्य- 
व्यावहारिक चेष्टाएं ही जप नन जाती हे क्यों कि ऐसे योगी 
के लिट सभी चेष्टार मन्वरूपता से ही स्फुरित होती हे' । 
कहा मी हेन 
ऋओकगा्ाद्वि यात्किंग्चे- 
दादिमात्त्ययुतं सतः । 
तस्मा द्विबंस्तथा सव 
मत्तरत्वे नैवे पश्अ।ति ॥ 
अधीत्‌. ऐसा योगी कष्लोक पढ़े अथवा कुळ वरतीच करे » 
< हे इल्चत ce 
अहुँपरामशं की एकता से ही समम लिता ले इल्चतः उस 
के लिये सारा बाहय ०्यवहार मन्त्ररुस ही-बना हुआ? है | 
यहाँ यह कहना सी अप्रासंगिक न होगा कि छेसे योजी 
के निए उठला नैउना ) खाना / सोना, सैर करना) हँसना» 
नहाना तथा वातोत्ताप करना सारा कुछ परमार्शरुपता 
से त्रतही नन जाता हे? चोक इस का सारा व्यवह/र 
अ्हैपरासशी की एकता. के साथ छी चतला है । कहाभीहे- 
षारीरद्वत्तिक्रीतस्‌ । 
शारीरिक चेष्टाओ में रहना ही इस योगी के लिए पारमार्थिक 
ब्रत है । इस के अतिरिक्त _०यावहारिक वालीलाय ही 
इंस योगी का वास्तावेक जप है । 


“ido ry PA 


———— र सा पपा लिप रा दादा 7 ००० र्‌ 
# शिवसूओों में कहा हे -_ "कथा जपः? अर्थीत्‌ इस की बग्त चीत इत्यादि 
चेष्टा ही डस का तात्विक जप हे , कोकि व्यावहारिक दशा में भी यह 
योगी प्राणापान-संचार में स्थात्मपर/सर्जी का अनुसंधान करता ही 


भक्त रहता है । 5) 7 
के 22 


< ४22 


त्रिकश7ःस्ज् रहस्य याफ़िया 
इस प्रकार इस्‌ शाफक्तोप्य-।सीद्ध योगी का वासताबिका जय का 
निरूपणा करने के अनन्तर इस के ताएत्वक च्यान का निर्णीय 
भी किया जा रहा हे । इस के ध्यान के सेगन्ध मे सह कोक है ~ 
यदेव स्वेच्छया ह - 
स्वामाव्याद्धाहिरन्तरा । 
निमीमते तदेवास्य 

न ध्याने स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥ 
कयात बाह्य जगत्‌ की सृष्टि के अनुसार यह योगी जोभी 
सुरव दु: रव - आदि सानासिक जगत में अनुभव करता है और 
जो नील-पीत- देवदत्त- चेत्र-मैव- इत्यादि को बाह्य-स्थिति 
मे वेख्वता है - वही सब इस योगी के निर पारमार्थिक प्यान 
बन जाता है । कारण यह है कि आत्तारिक जणद्वती वस्तुओं 
की अनुभूति में तथा नाह्मजगक्लती वस्तु बरो में इसे पारमार्थिक 
स्वप साक्षात्कार ही ब्राप्त होता है - इनि; स्वरूपस7/झात्कार- 
हपता के विना इस योगी को कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं 
होती हे» इस के (लिये सारा कुछ स्वात्म रूपता का चमत्कार्‌ 
ही हे । अत एव इस के आतिररिक्त नियत कणा भुज-उना 

का घ्यान करना ध्यान नही है! जो भी कुछ सह बाह्य 
जगत मे अथवा मानसिक आन्ताश्क जगत में दे खताक़े 
वही इस का पारमार्थिक ध्यान कहल?क-ज्ञक्त हे । 

इस विषय में कहा मी हले -- 


मिराकारे [हि विदत 
विश्वाकतिमये साति । 
फलि ना कागचिदेन 
ध्येयत्वे ना कति? स्थिता ॥ 
अधोत्‌ तत्त्वद्टाष्ट से /चिदात्मा का स्वरूप निराकार होने के कारण 
विश्वाकार हे इस कारण उस के स्वरूप में नियहकाररूपता 
कदापि संभव नही' हे, जो भी कुक है वह उसी व्हा स्वरूप हे । 
इस के उलट फलाको झा से मलीमस साधक ।नियताकार- 
हपता का ही आज्य लेकर उसका ध्यान करते हे ,परन्तु 
तत्क्हाष्टि से वह आनियभ्ताकार्‌ विश्वाकार अथवर? 
€) सर्वी कार ही स्म ने नः चाहिये ) कहा! मी है-- 
च चच 


प्रिकशास्त्ररहस्म चाक्रेमा 


५ > 
यस्तु संपूर्ण हृदयो 
न फलं नाम बाशछाति। 
«तस्य विभ्वाक्काति्दे वी 
सा चावच्छेद्वर्जेनात्‌ 
अथीत्‌ जो योजी चित्प्रकाशदप हृदय में सेझ रूपतग से प्रतिक्षित 
हुआ होता हे अत एव ।चिवानन्व-सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य 
फल की इच्छा नहीं र॒ख्वता , उस के प्निए तो स्वात्म- सविते 
विश्वाकार ही बनी हुईं हे तथा उस की च्यान-सन्ता तो 
अनवाश्छन्न ही हे। इस कयन से यह सिद्धू हुआ कि मुमुक्ष 
साधक के लिए ध्यान तो आनियताकार हे ओर बुभुस 
साधक के निए 'नियताकार ही ह्ले। कह भी हे णकर 


साधकानां बुभुझूण विधिनियातियाश्रितः। 
मुमुझूणा तत्त्ववि शरदां स एव तु निरगेत्नः॥ 
अथोत्‌ सोसारिक ओग वी आभिव्ञाणा रखने वाता के न्न 
ध्यान की विधि नियतरूपता से ही गहरी है और तत्त्वज्ञानी 
मुमुझ्न- जनो के लिए ध्यान का क्रम निररीत्त अर्थीत्‌ 
अनियाखित ही हे | इस प्रकार ध्यान का ताज््विक-स्वत्य 
निर्णय कर के मुद्रा का वास्तानिक स्वरूप भी निर्णेय किया 
जा रहा है। 
मुद्रा का अर्थ हे जो 'मुदेल विदानन्दरूंपता को ही द्विः 
प्रदान करती हे । इस विषय मे पाग्क-जन ध्यान दरे 
कि घा/क्ती पाय में निष्णात योगी अपने) प्वारीएरेक (ख्याति [ 
जे ही पबिदानन्दरूपता का अनुभव करता हे । अत एब i 
उस योगी के लिए शारीरिक- स्थिति मे ग्हरना ही हाट 
वास्तबिक मुद्रा में सुद्गित होना है । बाह्य-सुद्राओ' 
में अमिमुषद्रित होना उस के।निए कोई प्रयोजन नही' 
रखता ह । शारीरिक स्थिति में ग्हरना ही उस की पारमार्थिक 
मुद्गा है। शस खकार मुद्रा की वास्ताविकता का निहूसण 
र समाप्त हुआ । अब ङस योगी के वास्तविक होम का 
| १ विच्चार किया जा रह हे | 
हर 


।निकेशा।स्त्ररहै स्मग्राक्रिया व ४ 
ee में परिपक्क नना तुला योगी इस प्रकार होमाक्रिया 
झळ २: को ना ह क 004 _विदानन्दाभ्र की प्रचुर- 
अल § स्‌ के सभी द्वाध्द्र्यों की 
RR से प्रसारित ही कर जाज्चल्समानत? को प्राप्त करती 
है । उसी समरत रयो के हार- देशों में जत्तारित हुई 
बाघााग्र का ज्वाला में वह योगी सभी शब्दा दि विषयी की 
आहुति डालता हुआ वास्तविक होमक्रिया को करता रहताहे। 
कहा भी है -- 
सप्ते।द्विय /शिरवा जाल- 
जादिले जातबेदसि । 
नोधारण्ये भाववर्जस्य 
___ भिस्मीमावो5आतपैँगम्‌॥ 
अर्थीत्‌ आंखों के दो गोलक, नासिका के दो रन, श्रोबोद्रिस 
के दो गोलक आर मुख का एक द्वार इस प्रकार इन सात 
झन्द्रियों के द्वारों से जो बोध्याभ्रे की देदीप्यमान ज्वात्ता 
सप्तावे७- ज्वाला शिरखाओं से प्रसारित होती हे , उस्ती 
प्रज्वलित बोधागि की चमच्माती हड ज्वाला में सभी 
घर-पट- आदि भावव स्वाहा होकर उस बोधा श्चि की 
शिरवा को घञ्वालित करते हुए पारमार्थिक होम-क्रिया 
को सिद्ध करने का कारण बन जाते हे । आश्रय यह हे कि 
शेव,योगी को होम-क्रिया की रंयति में नाहा- ड्न्धन, घी, 
जो, पुष्प तथा फल - इत्यादि सामग्री की उपेक्षा नहीं रहती । 
इस विषय में कहा भी है -- ग 
अन्तरिन्धनसंभार- 
मनपे क्न नित्यश!। 
जाज्वली त्यश्विलाक्षोध- 
प्रसूतो ग्र शिरवः शिरवी ॥ 
बाग तादृशे भावा 
विशन्त स्तस्य सन्महः। 
उद्रेचयन्तो गच्छाति 
होमकर्मतिमित्तताम्‌ ॥ 


N 


| ११२ टी 
॥ £ जिकप्रारुम रहस्मप्राक्रिया ॥ ) 
* अर्थीत्‌ शाक्तसमावेश से अलं कृत योगीराज के मध्य छाम से प्रसारित ह 
हुईं बाधाओं की ज्वाला जारि" दरारों तक व्याप्त करती हुई चमकती 
बई जगदु होती हैं उस अवस्था में बह यह अनुभव करता है कि 
"$$ उह की देदीप्यमान नोध्याप्रे में खयं अनायास ही समस्त 
अद्प्रथात्मक भावमण्डल लय होजाता हे- ङ्स घकार बाह्य 
इन्धन, भी, जो आदि होम- सामग्री की अपेक्षा के विना छी-उस 
की होम- क्रिया सिद्ध होती हे । ड्रेसी आह पत रु. क 
करके योगी शिव के साथ तन्मय ईन कर जीवन्मुक्ति-पद 
को प्राप्त करता है । रेसी होमा क्रिया को विध्वमेध्ययज्ञ भी 
कहा है ८ 

विश्वभाव मय भाव मण्डल 

विश्वशक्तिमय शाक्तिब ह्लिथि । 

जुहतो मम समोऽस्ति कोऽपरो 

विश्वमे ध्यमययज्ञ याजिनः ॥ 


अधीत्‌ में शब्द, स्पर्शी” लप, रस ओर गंघ- इन यांच जयों से 
पूर्णे समस्त भेदप्रथात्मक संसार- मण्डन को सर्वेद्वाएक्षिसँपन्न 
स्वातन्त्र्य झालि रुपपिणी परासँवित्ि- मय बर्हिष्‌ में आथीत्‌ 
अधि हवन करता हूँ! इ्सितः इस संसार में मेरे समान 
कौन दूसरा हे + मे तो विश्वमेध्य-मय महा यज्ञ को 


सदेव रचता हू! इस प्रकार यहां नास्ताविक जप, घ्यान, 
मुद्गा तथा होम के स्वरूपो का निरूपण समएप्न हा | 
७ 


& इस प्रकार की ज्पावि क्रियाओं को ज्षैवाचार्यो ने ओेरव-याग के, 
नाम से अरलैकृत किया हे) बस याय के अधिकारी परमेश्वर 
के शक्तिपात से पावित्रीकृत कातिषय- जन ही होते हे । अर्थीत्‌ 
इस प्रकार का भेरव-याग अत्यन्त वुनेभ है । कहा भी है -- 

एष यागविदध्िः को5पि 
कस्यापि हृदि वर्तते । 

यस्य प्रसीदेाज चक्र 
_ क्रायपाश्चिम जन्मनः ॥ 

इस याग- क्रिया के उपप्सक कई विरले ही जन होते हे', शन्हे 

परमेश्वर के शाक्तिचक्र का समावेश हुआ होता है । इस याग 

के उपासक जीवन्मुक्त ही होतेहे । 
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